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प्रधाम सम्पादक 

वो. स्वचज्ट्करकात्क जोष्न 
एम. फॉम साहित्यरत्त 

रूह सम्पादक 

श्नी व्कप्पूरआज्लर खबर 
एम. ए., साहित्यरत्त 

सदस्य 

श्नी रखिल्द्फ “क्यातकरस्म! 
डी एम. ई., बी. ए., विशारद 


शतन्री व्केस्काद्ाक्ाल्ल्ड घांगात्वाल्ट 
बी. कॉम,, एल-एल. बो. 


श्वी जवदेसटड स्कुम्मार स्तोल्दी 


बी. ?., एल-एल, बी. 
प्रबन्ध-स॑चाकक 


श्नी व्कक्ताबीस्नत्क प्नात्टली 
एम. कॉम., आर, एम. पी. 
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बढ़े मान दि. जैन नवश्ुवक संघ 
डीडवाना ओलो, ग्यालियर-! 


मुद्रक 
[४ 
साधना प्रेस, ठवालियर-१ 


वीर नि. संबत्‌ २४६४ 
दिनांक १जुलाई, १६६९ 


वर््धभान द्गम्बर जेन नवबुव॒क संद 
डीडबाना ओली, ग्वालियर-9 





वर्तमान सदस्यों को सूची 
प्रदाषिकारी:--- 
लंश्कषक $ क्री मानिकचन्द जैन एम. ए.ढ, एल-एल, दी., सेल्स टेक्स काऊन्सलर 
अध्यक्ष थ्रो. लालचन्द जँन एम, कॉम, एल-एल बी., सा० रत्न, एम. बी ए- 
उपाध्यक्ष श्री, एन. एल. जेन एम. कॉम., साहित्य रत्न, 
ग्रे हि श्री वर्मचन्दर वाकलीवाल बी. कॉम: 


श्री केशरीमल पाटनी एम. कॉम., आर, एम. पी. 

शी कैलाएचन्द गंगवाल बी. कांम , एल-एल, बी , एडवोकेट 

श्री चन्द्रमोहन पाटनी एम. बी. बी. एस. 

श्री रविन्द्र 'मालव' डी. एम. ई., बी. 7 , विशारद 

श्री प्रमोदकृमार पाटनी व 

श्री कमलकिशोर गोघा डी० टी० ही० 

थी अजितकुमार बड़जात्या एम. (४. 

श्री राजेन्द्रकुमार पांथ्या 

थी मोतीलाल बज. दानाओली 

सर्वेक्षी नरेन्रकुमार सोनी बी० ए०, एल-एल० बो०, प्रमोदकुमार बिन्दायका 
दी७० ई०, कमल बन्द कासलीवाल, तेजकुमार गगबाल एम० ए०, नरेन्‍्द्रकुमार पराटोदी, अनिलकुमार गोघा, 
सुरेशभघन्द जैत, ऋषभकुमार पापड्रोवाल बोी० एसन्सो ०, कमलचम्द गंगवाल । 

साधारण सदस्य;-- प्रो> शान्तिचन्द गिरधरवाल एम० कॉम०, सर्वेश्री उत्तमचन्द गगवाल, सुरेन्द्र- 
कुमार जैन बो० (०, धर्मकुमार योधा एम० एस-सी०, होतीलाल जेन एम० कॉम, निर्मलकुमार गिरघर- 
वाल बी० ई०, सुरेशचन्द जैन, विजयकुमार पौक्या, अशोककुमार गंगवाल, पनकृमार, राजकुमार पाटनो, 
जसबवन्तकुमार गंगवाल, देवेखकुमार भोंब, बिनोदकुमार गंगवाल, नेमीचन्द जैन, अशोककुमार, नरेन्‍्द्रकुमार 
पाठौदी, चरम्रकुमार गंपवाल, राजेन्द्रकुमार गंगवाल, रतनचन्द जैन, कपूरचन्द जेन, कृष्णकुमार, कपूरचन्द 
विलकनगर, आनन्दकुमार जैन, अशोकरकुमार; राजेन्द्रकुभार जैन, बालकिशन, देशभूषण जंत, धर्मचन्द जैन, 
विमलचन्द पाटतो, नरेन्नकुमार, विनोदकुमार विन्दायका, पो० ध्री० जेन, सुरेशचरद जौन, प्री० घनश्याम- 
दास जैन, विजयकुमार अअमेरा, निर्मलकुमार, रिखवचन्द, नेप्रीचन्द, सुमेरचन्द, पी० के० जैन, प्रापनारा- 
पभ जैन, रमेशपन्द, भागचन्द, नेमोकनद बरेया, नेमोच्रन्द जेसवाल, सतोशकुमार पाटनी, 
सम्तोषकमार सेठी, भातकचन्द, असन्तकुमार पाटनी, जिनेशबअन्द । क््ड्क 


दो 





सुभ-सन्देश 


कार्यवाहक राष्ट्रपति--भाश्त सरकार, नई दिल्‍ली 


“म्रुक्के गह आनकर प्रसन्नता हुई कि आप बर्धसान शिगस्मर जैन नवयुवक सच, 
ग्वालियर के तत्वावधान में “जोन डायरेक्टरी ग्वालियर” प्रकाशित करने जा रहे हैं । 


मे आपके प्रयास की सफलता के लिये अपनी हार्दिक श्षुभमकामसाएं भेजता हुूं।” 
->वबी० बी0 गिरि 


सन्‍्त्रो--झो अ० भा० दिगस्थर जैस शास्त्रों परितय्‌, बड़ौत (मेरठ) 


“आप जौन डायरेक्टरी बना रहे हैं, जानकर प्रसन्नता हुई | कार्य कांदों से भरा है । 
पंग-पग पर कांटे बिछे हैं। असफलता के इच्छुक बाधा पहुचायेंगे, पर बिन्ता न करना, 
बढ़ते रहना । आपके साथ प्रश्नु मक्ति रहेगी । 


बीर प्रभु से प्रार्थना है कि आप अपने इस शुभ कार्य मे सफलता प्राप्त करें ।” 


+-जआबूलाल जेन जमादार 


संचालक -- साहित्य होध जिभाग, जयपुर 


“मह जानकर प्रसन्नता हुई कि वद्धमान दिगम्बर जैन नवथुबवक सध ग्व!लियर ने 
खालियर जैत डाहरेक्टरी के प्रकाशन की एक योजना बनाई है। योजना अतोष 
सृन्दर है। मुझे सम्बन्धित कार्य में अपेक्षित सहयोग देने में प्रसन्नता होगी । 


ग्वालियर जैन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र रहा है यहाँ की विस्तृत जानकारी प्रका- 
शित होना आवश्यक है ।' े 


--छाॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल 


इस्पात, खान और धातु--राज्य मम्त्री 


“यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप “ग्वालियर जैन डायरेबटरी” नामक पुस्तक 
का प्रकाशन करने जा रहे हैं। जिसमें ग्वालियर जिले की जैन गणना, मन्दिर एवं अन्‍य 
सम्बन्धित बातो का वियश्ण किया जावेगा । 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से समाज के हर ब्ग के लोगों को 
लाभ प्राप्त होगा । मैं आपके प्रयास की पुणे सफलता की कामना करता हू ।” 


--प्रकाशचन्द सेटी 


हि 


कलह. के भी था मी 


ग्वालियर लैन निर्देशशिका 
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इस देश की आथिक सामाजिक एवं शैक्षणिक प्रगलि इस बात पर 
अआधारित है कि इसके निवासी कितने परिश्षमी, घाभिक एवं गतिशील 
हैं। नागरिकों के समूह, जाति एवं सम्प्रदायों में विभाजित होन के कारण 
उन्हें संगठित करने का एक मात्र उपाय बह है कि हम सीमित क्षेत्र की 
जनमणना करें एवं उस दिशा में उनकी समस्याओ को हल करने के 
प्रथत्त करें । आधुनिक युग में समठन ही शक्ति है । देती उद्देश्य से श्री 
वरद्धंसान दिगम्बर जैन नवयुवक संघ ने ग्रेटर ग्वालियर की जैन जनगणना 
का कार्य सम्पन्न किया है । 

ग्वालियर का जैन समाज उत्साढ़ी, महत्वाकाक्षी एव प्रधतिशोल है । 
ग्रोग्य एवं दूरदर्शी व्यक्तियों के नेतुर्व में उसके नवयुत॒कों ने पिछने 
२०-२५ वर्षों में अतेक सामाजिक व घामिक कार्य सम्पन्न किये है 
समाज के सदस्यों की वेयक्तिक प्रगति के लिये जितना कार्य होना चाहिए 
उतना फिर भी पूरा नही किया जा सका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक, 
मानसिक आदि स्तर पर सगठन के साध्यम से जितना कार्य उन्नति के 
लिए किया जाय, समाज व देश दोनो उनसे अधिक सुख्वी, समृद्ध व 
सन्तुष्ट होगा ऐसा मेरा विश्वास है । 

ग्वालियर जैन समाज दी जतमणना का यह सभत्रत प्रयम प्रयात्त है 
इस कार्य मे जिन नवयुवकों व समाज के अन्य महानुभावों ने सहयोग 
दिया वे वधाई के पात्र है। रचनात्मक कार्य की दिशा में उनका यह 
कार्य आधार स्तम्म की तरह काये करेगा । मुझे आशा है कि इस जात- 
कारो के माध्यम से जैन समाज भविष्य में शिक्षा, सामाजिक कुरोतियों 
के सुधार, आथिक उन्नति आदि का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण कर सकेगा 
सथा अपने लक्ष्य तक पहुचने में सफल होगा । 

तथ्यों व आकड़ी के संग्रहण व सम्पादन में प्री० एन» एल० जन, 
श्री केशरीमल पाटनीं श्री कपूरचन्द बरेया, श्री मिश्रीलाल जी पाटनी, 
श्री नरेन्द्रक्मार सोनी, श्रो केलाशचन्द जेन, श्री धर्मचन्द बाकलीबाल, 
श्री रविन्द्र मालव', श्री प्रमोदकमार पाटनी, भी मोहतलाल अग्रवाल, 
श्री प्रमोदक्मार विन्दायका श्री कमलकिशोर आदि ने जो योगदान दिया 
है वह सराहनीय हैं। समाज सेवा के केत्र मे उनका यह सहयोग अस्य 
युवकों को व समाज को प्रेरणा देगा ऐसा मेरा विश्वास है । 


१ जुलाई, १६६६ लालयद जेन 
अध्यक्ष, वर्धोमातन दि० जैन तवयुवक सथ 





श्री वर्धमाम दिगस्वर जन नवयुवक सच, ग्वालियर द्वारा जैन निर्देशिका का प्रकाशन कार्य इस बात का 
प्रमाण है कि यदि हूम किसी कार्य को करना थाहते हैं और उसके प्रति हमारी सथी लगन है तो वह कार्य 
प्रारम्भ में साधन न होते हुये भी सम्पन्न हो सकता है । 

व्यवसायिक, ओय्रोगिक, शैक्षणिक आदि कारणों से नगर के विभिन्न भागो और नई बस्तियों में समाज के 
स्यवसायी, दूकानदार, विज्ञार्यी, नोकरी पेशा लोग बसते जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि उनका सबंध 
समाज से रहे और समाज को 'भी उसके सम्बन्ध में पुरी-पूरी जानकारी रहे उन्हें समय समय पर होने वाले 
घामिक व सामाजिक उत्सवों से अवगत रखा जाय। समाज के मन्दिरों, धर्मंशानाओं और अनेक बातो का इति- 
हास स्वयम्‌ किसी भो नगर के स्थायी निवासियों को नहीं कहने पाला । इसलिए संग्रहित रूप में उसकी 
उपलब्धि अपना महत्व रज्षती है । 

ग्वालियर जेन निर्देशिका का प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण समांज का संगठन करता है जिसमे प्रत्ये की 
आधिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रत्येक दिशा से विकास करने का अवसर मिल सके इसमे 
समारोहों का सफलता पूर्वक आयोजन, खेलकूद का नियोजन, बाद विवाद प्रतियोगिताएं, विचार गोष्टियां, वाहर 
से आमन्त्रित बिद्ानों के भाषण और वेवाहिक सम्बन्धो के लिए समाज को आवश्यक जानकारी आदि ऐसे 
कार्य होगे जिससे समाज में जागृति और नवचेतना का सचार हों सके । 

बूहततर ग्वालियर में सीन उपनशर सम्मिलित हैं ! (१) ग्वालियर (पुरानी बच्तों) (२) लश्कर और 
(३) मुरार । ग्वालियर : उत्तर पूर्व मे पहाड़ी के नीचे बसी हुई प्रायीन वस्ती है, यहाँ किले का प्रमुख द्वार है । 

लश्कर : ग्वालियर उपनगर से २ मोल दूर दक्षिण डिशा में है। लश्कर उपनगर मराठा और विशेष 
रूप से सिधिया शासकों के कारण बसा है। महाराजा दोलतराब सिंधिया ने अपनी सेना के केम्प के लिर इस 
स्थान को जुना था। भोीरे-थीरे बह श्यान एक गाव से नगर और सिछ्िया की राजधानी होने के कारण मगर 
से एक शहर क्षमगया | 

बुडतर खालियर का तोसरा उपनगर मुरार है। यह ग्वालियर उपनगर से २ मील दूर पूर्ण दिशा मे 
मुराश नदी के किनारे स्थित है । सुरार अपग्रेजों की सेना का स्थात (छावनों) था | सम १८४ड से इसे अग्रेजों 


छ्ःध 


ने बसाया था सन १८८६४ में अंग्रेजों ने फॉसी के किले के बदले में ग्याचियर दुर्गे और मुरार छावसी सिचियां 
को सौंप दी । 


ग्वालियर जैन निर्देशिका मे नगर के तीनों भाषों मे स्थित दिगम्बर य स्वेताम्यर जेन समाज की जान- 
कारी दी गई है। जिसे दो भागों मे बाटा यया है:-- प्रथम भाग में ग्यालियर के इतिहासिक विवरण मन्दिर, 
व स्थानक, धर्मशालासें, औषधालय, पुस्तकालय, जाभिक ज्िक्षण सस्थाओं, नवयुवक स घो, समीप स्थित तीर्थ 
केत्रों, घामिक महोत्सवों आदि का विवरण दिया गया है। निर्देशिका का द्वितिय भाग जनगणना से सम्बंधित 
है । इस भांग में बाजारों के अनुसार जैन परिवारों के १४ वर्ष से व उसस अधिक आयु के सदस्यों के नाम, 
आयु, शिक्षा, प्रमुख से सम्बंध, वेवाहिक स्थिति व जीवकोपाजंन सम्बंधित विवरण हैं। इस कार्य मे अत्यन्त उदार 
दृष्टिकोण रखा है। दिगम्बर, श्वेताम्बर (मन्दिर मार्गी, साधुमार्गी, तेरापन्यी) जेत समाज का विवरण 
अलग अलग दिया है । जिससे प्रत्येक वर्ग को समाज को पूर्ण जानकारों मिल सके । 


पर 


दिगम्थर समाज को उपजातियों के अनुसार सूची दी गई है जिसमें परिवार के पूर्ण सदस्यों की संख्या 
भी दी है | छात्रावासो में रहने वाले बिद्याथियों का पूर्ण विवरण, नाम, शैक्षाणक योग्यता, बंवाहिक स्थिति, 
स्थायो पता आदि दिया गया है । पेशेवार, शिक्षा, उम्र आदि के अनुमार वर्गीकरण करके संपूर्ण स्थिति को 
सक्षेय में बतलाने का भी प्रयत्न किया है । 


सवालियर पिछले १४०० वर्षों से जैन स स्क्ृति और साहित्य का केन्द्र रहा है। १४ वी--१५ बी सदी में 
जैन मुनी और आचार्यों के प्रभाव से तोमर बशीय राजा डूगर सिह, व कौति सिह के काल में खवालियर के 
विशाल दुर्ग के चारो ओर विशाल और लघु कुल मिलाकर १५०० से भी अधिक जंन मूर्तियों का उत्तनन 
हुआ । इस तरह ग्वालियर का दुर्गे !क जैन तार्थ के रूप मे परिवर्तित हो गया। इस अवधि भें ग्वालियर 
दुर्ग पर एक जैन विद्यापीठ चला करता था। महाकवि रईथू और अन्य आचार्यों ने इस अवधि में विपुल मात्रा 
मे जैन साहित्य को रचना की है। 


ग्वालियर के आस पास का क्षेत्र ज्ञेन पुरातत्व के अवधेषों से भरा हुआ है | दुग पर गूजरों महससे 
त्थित म्यूजियम में सेकड़ों प्राचीन दिगम्बर जैन मूरतियाँ और अनेक शिलालेख हैं। किले के उरबाई गेढ़ पर 
कुल मिलाकर ११३० मूर्तियाँ उत्लनित हैं। गोपाचल के वाहरी हिस्से मरीमाता के ऊपर ३०० मूतिया स्थित 
हैं। पनिहार, सिहोनियाँ, नरवर, श्योपुर, धुआ में जन पुरातत्व के खडहर सत्र हृष्टियोचर होते है । 


ग्वालियर के अनेक मदिरो में अत्यन्त प्रायीन जिनविम्य प्रतिष्ठित है । वे सबत्‌ १०२४ से श्८्दरे तक 
के हैं। जन साहित्य ओर पुरातत्व के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है । नगर के अधिकाश मन्दिर में शारत्रो 
का भ्रचुर संप्रह है । ग्वालियर में यति जी (भट्टारकों) के मन्दिर का शास्त्र भण्डार प्राचीन हस्तलिखित भ्रन्थों से 
भरा हुआ है किन्तु अनेक वर्षों से काल कोठरी में बन्द है जिसके निकलवाने का प्रयत्न जैन समाज लश्कर को 
करना नितान्त आवश्यक है। 


जनसंख्या के सम्बंध मे सबसे महत्व पूर्ण बात यह है कि वह सर्देव बदलती रहती है। ये परिवर्तन जन्म, 
मृत्यु और प्रवास के कारण होते हैं । इतलिए हमारे द्वारा प्रदत्त जततकारी का केवल अल्पकालिक महत्व ही है । 
हमने समाज के सभी परिवारों के विवरण प्राप्त कश्ने का प्रथटन किया है फिर भी यह सम्मावना है कि कुछ 
परिवारों का विवरण रह गया हो हमने अत्यन्त उदार एवं विस्तृत दृष्टिकोण से अपने कार्य का सम्पादन किया 
है। नगर की जन सभा के इतिहास से किया गया यह प्रथम प्रयास है। मुद्रण और तथ्य सम्बधों जो भी भूलें 


सात 


और चुटिया हों उनकी ओर सूचित कर पाठक व॒ुन्द हमें अनुगृहति करें । सम्बन्धित सुझाव मविध्य में सुभार 
हेतु विनम्र भाव से आमन्त्रित हैं । 


ग्वालियर जैन निर्देशिका के सम्बन्ध मे संघ के सदस्यो ने बहुत श्रम किया है । यह बहूद कार्य उन्हीं 
के क्रम, लखन और सेवा का परिणाम है। यदि हम युवावर्ग को उचित मार्ग दर्णन दें तो उनके सहयोग से 
कोई भी कठिन कार्य सरलता पूर्वक किया जा सकता है। हमने इस कार्य में नवयुवकों की सुप्त-ग्रुप्त शक्ति 
और योग्यता का उपयोग किया है जो इस कार्य के अभाव में आलस्य; गषशप या आनन्द-प्रमोद में ।हो समाप्त 
होती । निर्देशिका प्रकाशन में सघ के अध्यक्ष प्रो, लालचन्द जैन के मार्ग दर्शन और संघ के महामन्त्री 
श्री केशरीमल पाटनी की प्रेरणा व लगन का विज्षेष मूल्य है । श्री केशरीमल ने फोटो बनाने, प्रैस-कार्य सम्हालने, 
सम्पन्धित सामग्री एकत्रित करने मे दिन रात अथक परिश्रम किया है और निर्देशिका की प्रत्येक आवश्यकता का 
यथोचित प्रवन्ध किया है। उनसे समाज को अनेक आशायें हैं। इस कार्य में नगर के सुप्र सिद्ध, घम्मं प्रेमी 
वयोवद्ध, सामाजिक कार्यबर्ता श्री मिश्रोलाल जी पाटनी वेः सहयोग की भुलाया नहो जा सकता | आपने नगर 
के घामिक महोस्सव, आस पास के जन तीर्थ, जनगणना, जातिवार सूची, आदि विवरण पर बहुत अधिक सामग्री 
दी और कार्य को आगे बढ़ाने मे हर समय हर तरह की मदद देने में अग्रगण्य रहे हैं । मन्दिर मार्गी श्वेताम्बर 


जैन समाज की जनगणना कार्य, मन्दिरों का विवरण आदि प्राप्त कराने में श्री सुरज राज जी धारीवाल ने उल्लेख - 
नीय सहयोग दिया है । 


डॉ. करतूर चन्‍द कासलीबाल, जयपुर जन पुर।तत्व अन्वेषक, क्री परमानन्द शास्त्री, देहली, व प. सस्येन्धर 
जी सेटी, उज्जैन व श्री बाबूलाल जी जमादार मेर्ट, से महत्वपृर्ण सुभाव प्राप्त हुये हैं (जिन मे मे कुछ को अलग 
परिशिष्ट में प्रकाशित करेंगे) उनके प्रति हम आभारी हैं। 


इम कार्य मे आर्थिक सहयोग देने हेतु हम सभी विज्ञापन दाताओं के आभारी हे। श्री सरदार सिंह जी 
चोरड़िया जनरन मेनेजर जे, सी. भिल्म, श्री हीरालाल जी श्रोमाल मैनेजर--म्बालियर रेयन, हन्डो कॉपीयर, 
इन्दौर, कोठारी मन्स के सहयोग के लिये विशेष आमारो हैं। विज्ञापन प्राप्त करने के कार्य मे श्री पारसकुमार 
गगबवाल, नरेन्द्रकुमार सोनी, श्री घर्मंचन्‍द वाकलीवाल, श्री कैलाशचन्द गगवाल आदि ने उल्लेखनीय योग दिया 
है । श्री दिगम्बर जेन बड़ा मन्दिर, डीडवानाओली, नया मन्दिर, दानाओली, चम्पाबाग मन्दिर, दानाओलोी, 
बढ़ा मन्दिर, मामा का बाजार, आदि मन्दिरों से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ है। 


अन्त में हम अपने उत बन्धुओ के प्रति हृदय से आभार प्रगट करते है जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप 
में सूक सेवा भाव से सहयोग दिया है परस्तु जिनके नाम का उल्लेख नहीं हो पाया है । 


>>मरेन्दूलाक जैन 





ऋराठ 


| 





व्ट्थ तर त्ज व्यय छावहेट में 


भारत के हृदय स्थल पर स्थित ग्वालियर नगर 
का हतिहास अत्यधिक प्राचीन एवं मननशोल है। 
यहा के इतिहास के सबंध में पर्याप्त शोध न होने के 
कारण अनेक ऐतिहाविक तथ्य प्रवाश में नही भा पाये 
हैं । ग्वालियर को ऐतिहाधिक महत्व प्रदान करने वाला 
सबसे महत्वपूर्ण स्थल ग्वालियर का दुग है। 

“गोपादि" “मोपागिरी” और (ग्रोपाचल” शब्द 
यहां स्थित उस पहुाड़िया, जिस पर कि ओआज रा- 
लियर दू्ग स्थित है, के लिये प्रयुक्त किये गये हैं। 
बतेमान नाम ग्वालियर भी इन्हों प्राबीन नामों 


गोपालगिरी-गवालहरि-ग्वालियर से उत्पन्न हुआ है । 
“गोपालोी खेट” से इसका मराठी नाम “वालहै 
बना है । 

ग्वालियर दुगे को भारतवर्ष के प्राचीनतम किलों 
में सबसे उसम माना जाता है। जनश्ल कतिधम के 
अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि इसकी 
स्थापना ईसा से करीब ३०० वर्ष पूर्व हुई। 

वैसे इस दुर्गे के संबंध में सर्व प्रथम ऐतिहासिक 
प्रमाण सूर्य कुण्ड पर श्थित हुण और मिट्र कुत्त के 
एक शिलालेख द्वारा प्राप्त होता है जिसका काल लग- 


भग ५१४ ई० माना जाता है। इस नगर निर्माण के 
काल से ही शनेः शर्तें: जैन धर्माविलंदी इस तग्र में 
जाकर बसने लगे थे 


इस समय रवालियर पर तोरमन और उसके पुत्र 
मिह्दिर कुल का आधिपत्य था। इसका शासन काल 
बड़ा दुषप्रदायो रहा । सन्‌ ५३३ ई० में यशीवर्मन द्वारा 
पराजित किये जाने पर बहू काश्मीर भाग गया, पर 
स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यशोवर्मन और 
उसके पुत्र नागवर्मम ने सन्‌ ५५० ६० सक राज्य 
किया । इस प्रकार इन 5० वर्षा में राज्य को दशा 
बड़ी ही भस्थिर रही । इसके पश्चात हर्ष के सम्राट 
होने पर उसने स्वालियर प्र भो कब्जा कर अपने 
राज्य में मिला लिया। इसके राज्य में शान्ति रही 
यह्ापि बह स्वयं बौद्ध--मत।वलम्बी था परन्तु वह 
धर्मान्थ नही था । 
सन ६४८ में हर्ष की मृत्यु के ब्राद कन्नौज के 
परिहार राजा भोजदेव ने भी कुछ समय के लिये इस 
दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया जिसका प्रमाण 
किले के बीच, सागर ताल पर स्थित सत्‌ ८७५ तथा 
सन्‌ ८७६ के चतुभुज मन्दिर के शिललिशो से प्राप्त 
होता है । इनके शासन काल से श्री वद्भदान नामक 
जैन साधु हारा सन्‌ ६७७ में वंशास बदी पंबमी के 
दिन जैन मूर्ति स्थापित की गई । ' इससे लगता है कि 
भोजदेव के काल में जैन धर्मावलंबियों की अच्छी दशा 
थी। इन्होंने १०वीं शताब्दी तक शासन किया | 
पसवी शताब्दी में पुनः वरजुमन कछबाहों के नेतृत्व मे 
राजपुतों ने इस क्षेत्र तथा दुर्ग पर अपना शासन 
स्थापित किया । 
सास-बहू का मन्दिर:--- 
वर्तमान सास-बहु के मन्दिरों का भी निर्माण इसी 
काल में हुआ । ऐसा माना जाता है कि १०५ फुट 
लम्बा, ७५ फुट घोड़ा और १०० फुट ऊचा यह मंदिर 
महीपाल माभक राजपूत शाप्तक द्वारा नन्दीश्वर द्वीप 
अष्दानिका के ब्रत के उपलक्ष में जित मन्दिर के रूप 


में निमित करवाया गया । यही कारण है कि उसमें देव 
देवागनाओं की नृत्य तथा अम्य मुद्राओं में मूर्तियां 
सुदी हैं। इसकी प्रतिष्ठा में पदमनाम छुललक आदि ने 
भी भाग लिया था | यह लगभग सन १०३६ में बन- 
कर पूर्ण हुआ । इसके दरवाजों, छत और दीवारीं की 
खुदाई दर्शनीय है। यह सास-बहू के मन्दिर के नाम से 
प्रसिद्ध है। बरतंमान में कुछ इतिहासकारों ने इसका 
प्राचोन नाम सहस्ववाहु का मन्दिर बताते हुये इसे 
विष्णु मन्दिर भी कहा है । 

ख्वालियर दुर्ग पर स्थित सास-बहू के मन्दिर के 
निकट अत्यन्त जीण॑-शीणण अवस्था में स्थित ३५ फुट 
लम्बे तथा १५ फुट चौड़े खडहर कमरे के सबंध में 
सने (८ड़ुंड में किये गये शोध काये के आधार पर 
जनरन कर्िधम ने इसे जेनियों के २३ में तीर्थंकर 
पाएवनाथ का मन्दिर माना है तथा इसका निर्माण वाये 
११०८ ई० के लगभग सम्पन्न होना माना है। उसके 
पूर्ण सर्वेक्षण, आसपास किये गये थुदाई के कार्य और 
स्तम्मो के आधार पर, उसका क्षेत्र पीछ ५० फुट और 
होना बताया है। उसके अनुसार यह मन्दिर लगभग 
६६ फुट लम्बे तथा १५ फीट चोटे क्षेत्र में फैलाथा। 
इसके निर्माण का समय सन्‌ १६०८ इस बात की 
प्ताक्षी देता है कि यह मन्दिर कछवाहों के शासन काल 
में ही निमित किया गया । 

उपलब्ध ज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि जन धर्मावबलबियों के परिवार मात्र निवास 
ही नहीं करत थे बरन यहा जैनियों के सघ भी सचा- 
लित थे जिनमें संघाधिपनिं, सघपति (सिधई, सघवो) 
हुआ करते थे । इतना ही नहीं वे एक नियमित विद्या- 
पीठ का भी संचालन करते थे । (९५वीं शताब्दी में 
बनी सू्तियो से प्राप्त जानकारी से ये तथूप और पुष्ट 
हो जाते हैं । 
परिहार बंश:-- 

खन ११२२ ई० में परिहारों ने इस वंश के अंतिम 
राज़ा तेजकरण को निकाल दिया ओर स्वयं राजा बन 


कि जलनलड एण्ड कल भा ैझै 


१. ग्वालियर का अतीत, पृष्ठ १४। 


दे 


,०-+-+नवनननतीयानीी-+०+न फनी नानी नमन निपिनननन नरम 





ग्वालियर ज॑न निर्दे शिका 


बेढे थे । परिहार वंश के कुछ ७ राजाओं ने इस दुर्ग 
पर राज्य किया । इस बीच में एक आर सन ११६६ 
ई७ में कुतुवृद्दीन ने खालियर पर आक्रमण कर दुर्ग 
पर अपना अधिकार स्थापित किया, प२स्तु उसके हाथों 
में यह दुर्गे अधिक समय तक न रह सका और १६ 
यर्ष बाद सन १२१२ में परिहारों ने पुनः दुर्य को 
यापिस ले लिया और सन १२३४२ तक अपने अधिकार 
में रवा । सन १२३२ में अल्तमश ने तत्कालीन परि- 
हार शासक सारंग देव पर आक्रमण किया और ११ 
मास तक दुर्ण को घेरे रहा। अन्त में सारगदेव ते 
स्वय किले से निकलकर मुसलमानों से युद्ध किया। 
इस युद्ध मे राजा सारगदेव भी अपने प्रत्वहु सावियो 
के साथ पाम भाये तब कही मुसलमान इस किले में 
कंदम रख सके । इस तरह सन १३६८ तक यह दुर्ग 
मुसलमाना के अधिकार मे रहा। उन्होंने किये को 
खजकीय बंदखाने के रूप मे प्रयोग किया। ग्वालियर 
का यह क्षेत्र करीब १६६ वर्षों तक लुट खसोट और 
अत्याचार से आतजित रहा । 


सोमर बंश:--- 


तोमरवशीय राजाओं ने कुल मिला कर १५० वर्ष 
स्वालियर दुर्गे पर अपना अधिकार रखा। इनमे 
बीरासह, उद्धरण्सिह, वोरमदेव, गतपतिदव, डूगर्समह, 
केतलिसिह, (किरणसिह), कल्याणमल मानसिह और 
विक्रमादित्य राजा हुए। वीरसिह ने सन १३७५ से 


न जलन. ॥ >» अनिल अं छिलनन नभनननीत 5५ +++ 


१. वशे:भूज्जेसवाले विमलगुणमूलण 


सन्‌ १४०१ तक और उसके पुत्र उद्धरंणसिह ले सन 
१४०३ सक शासत किया। सत्‌ १४०४ सें सत्ता 
उद्धरणसिंद के पुत्र वोस्मदेव के हाथ मे आई + 


वीरमदेव बड़ा पराक्रमी था। इसके दरवार में 
कुशराज नाम का विश्वास पात्र महामन्‍्त्रो था। यहू 
जैसवाल जैन कुल में उत्पन्न हुआ था, इसके पिता का 
ताम जैनपाल और प्ां का नाम लोगा देवी था । यह 
राजनीति में बड़ा ही दक्ष भौर पराक्रमी था।" इसने 
भट्टारक विजप कीति के उपदेश से ग्वानियर भे जन्द्र 
प्रभ का एक विशाल मन्दिर बनवाया था और भारी 
घमधाम से उसका प्रतिष्ठोत्सय धमारोददे आयोजित 
किया । महामन्धी कृण राज ने दरवार के ही एक अन्य 
कायरथ विद्वान पदुमनाभ से भट्टारक भृणकीर्सि के 
आदेशानुमार “यशोधर चरित्र" (दया सुर्र विधान) 
तामक काब्य की रचता करवाई। इसके शातनकारत 
की सत १४०३, १४११, १४१२ और सन (४२२ 
की लिखी हुई धार प्रन्थलिषि प्रणस्तियां अभी भो 
उपलब्ध हैं । सन १४०३ में गोपाचल में थाहू वर 
देव के चेत्यालय में भट्टारक देमकीति के शिव्य भूमि 
घर्मचन्द ने माघ वदी दशभी के द्विन “सम्यकक्‍त्य 
कौमुदी” की प्रति आत्मपठनार्थ लिपियद्ध की ।४ सन 
१४६८ में आधाढ़ बंदी २ शुक्रवार बे; दिन काष्ठा संघ, 
मसाथुरास्वय के आचार्य श्री भावमेन, सहस्त कीति और 
भट्ठा० गुणकीति की आम्ताय में सा/' महतदेव की पुश्री 


साघुरत्नं, ध्ाधु श्री जैनपालो भवदृदितयास्तत्मुनों दानशीलः । 


जनेर्र:ः राधनसु प्रभुदित हृदयः सेवक: भदगुरूणा, लोगाख्या सत्यगीजा जनि विमलमतिजेसपालस्य भार्या 


जात' पदलन,याम्तयो: सकृतिनो: 
रैगजोमवराजक: ममजति 
जाता: 


श्री हसराओंनवत, नेपामाद्यत्मस्ततरतदसूजः 
प्रस्यातकीतिमहा--साधुत्री कुशराजकरतदनु च श्री क्षेवराजी लप्ठः ॥६॥ 


श्री कुशरान एवं सकलद्रमापाल चुडामणे।, श्रोमचोमर-वीरमस्य विदियों जिश्शासपात्र महात्‌ । 


सौराजनामा5 जनि । 


मत्री मत्रविच्क्षण: क्षणमय: क्षीणारिपक्ष, क्षणात्‌ । दौणीमीक्षणरक्षणमति जैनेन्द्र पूजारत: ॥७॥ 


--यप्रोधर शरित प्रशस्ति 


२. सवत्‌ १४६० शाके १३२५ पष्ठाब्दग्रोणंध्ये विरोधी नाम सबत्सरे प्रवर्षत गरापावल दु्गेध्याने रा 
बीरमदेव राज्य प्रवतेमाने साहु वरदेश चंत्यालये भरट्टा० श्री हेमक्ीतिदेव तत्शिष्य मुनि धर्मचन्द्रेण आत्मपठनाथ 
पुस्तक लिखित माथ वदि १० भौमदिने ।--तेरापथी भन्दिर जयपुर, शास्त्र भण्डार 


ग्वालियर--अ्रतोत की दृष्टि मे 


देवस्षिरि ते “पंचात्तिकाय” टीका प्रतिलिपि लिपिबद्ध 
कराई | जो इस समस कारंजा के शास्त्र भण्हार में 
उपलब्ध है ।" 

सन १४१२ में आचार्य अमृतचन्द कृत प्रवचन 
सार्धी को तत्वदीपिका “टीका लिखी गई । सन्‌ १४२२ 
में आधाढ़ सुदी ५ बुधवार के दित मढ़ोत्पु र के नैमिनाथ 
चेत्यालय में जौतुका स्त्री सरो ने अपने जश्ञानवर्णी कर्णों 
के क्षयार्थ “वट्कमोॉपदेश” की एक प्रति लिखकर जैत 
श्री की शिष्या विमलमति को पूजा विधान महोत्सव 
के साथ समपित की थी जिसे पश्ित रामघन्द्र ने लिखा 
था । यह प्रति आमेर के भण्डार में सुरक्षित है । 


बोरमदेव के पशलात उसका पुत्र गणपति देव गद्दी 
पर बैठा । उसका राज्य काल अल्प रहा । 


शूंगरसिह:--सन्‌ १४२४ में गणपतिदेव के पुत्र 
डू गर्रसहू तवर गही पर भ्रासीन हुए। यह डोमर वश 
का सब से प्रतापी राजा था। इसके काल में राज्य में 
सभी प्रकार की सुख शांति थी। हससे मिकटवर्ती 
राज्यों के शासकों की ललचाई हृष्टि सदेव इसके राज्य 
पर लगी रहती थी और यदा कदा स्वालियर पर 
आक्रमण होते रहते थे। राजा डूगरपधिंह ने सभी का 
इटकर मुकाबला किया और सभी में विजयी रहे। 
मरवरगढ़ में स्थिति विजय स्तम्भ (जैत सतम्भ) अभी 
भी इसकी साक्षी दे रहा है । 


परन्तु इत सब विजय--अभियानो मे व्यस्त रहते हुए 
भी डू गरसिह का ध्यान विद्वानों, धाभिक समारोहों 


और निर्माणों की और भी गया । इन्होंने जैन धर्म कें 
सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया । जैन घर्म पर 
उनका मात्र अनुराग ही नहीं था किन्तु उस पर उनको 
परम आस्था भी थी। वे जैन धर्म के प्रबल पोषक थे । 
जैन विद्वानों एवं सन्‍्तों को बड़े ही आदर की हृष्टि से 
देखते थे | दूगरसिंह के राज्य काल में ही ग्वालियर गढ़ 
की चट्टानों में जैन प्रतिमाओं के उत्लनन के कार्य का 
प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १४४० ई० के तीन शिलालेख इस 
बात के सूचक हैं कि इनके आश्रय में अमेक जैन 
धर्मावलंबियो ने दुर्ग के चारों ओर जैन प्रतिभाओं के 
खुदवाने का कार्य प्रारम्म कर दिया। इन अभिलेखों 
में जैनाचार्य, देवसेन, यशकीति, जय कीरछति, आदि 
भट्टारकों का भी उल्लेख मिलता है। इस कार्य पर 
करोड़ों रपये व्यय हुए तथा ३३ वर्ष का समय लगा । 
इुगर्रात्नह अपने जीवन काल में इसे पुरा नहीं करा 
सके । तंब उसके प्रिय पुत्र कीतिसिह ने उसे पूरा 
कराया । 
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डगर्रासह के राज्य में प्रंथ निर्माण और भूति प्रतिष्ठा,-- 


मूर्ति निर्माण के अतिरिक्त राजा डूगरभिद्द 
के समय में ग्वालियर के जैन धर्मानुयायी श्राथकों ने 
ग्रंथ लेखन, मूति निर्माण और प्रतिष्ठा का भी कार्य 
सम्पन्न कराया। सन्‌ १४२६ में भटटारक गुणकीति के 
शिष्य भट्टा० यशकीति ने आत्म पठनार्थ, “सुकुमाल 
घछरित/* और कवि श्रीघर की संस्कृत, “भविष्य दत 


ी-त++++ज-+++_हततहत.हत.0ह.8.808.808080ह0हतुत0ुततत. 


१. सवत्सरेत्मिन विक्रमादित्य गताब्द १४६८ वर्ष आबषाढ़ वदि २ शुक्र दिने श्री गोपाचले राजा वीरमेदेव 
विजय राज्य प्रबर्तमाने भरी काष्ठामंपे मायुरान्वये पुष्कर गणे आचाय॑ श्री भावसेनदेवा: तत्पट्ट श्री सहस्त्रकीति 
देवा: तम्पट्ट भट्टारक श्री गुणकीतिदेवास्तेषा भाम्नाये धंधई भहाराजवशूु साधु मरदेव पुत्री देवसिरि तथा इदं 
पंचास्तिकायसार ग्रंथ लिखापिपम्‌ ।--कारंजा भण्डार जयपुर 


किलर ३. संबत्‌ १४८६ बर्ष अश्वणि वदि १३ सोमदिने गोपाचल दुर्ग राजा हूगरसिह देव विजय राज्य 
प्रवंशमाने श्री काष्ठासंभे माथुराग्थ्ये आचार्य थी भावसेन देवास्तश्पटटे भरी सहस्नकी ति देवास्तत्पट्टे थी युणकीति 
देवास्तत्शिष्येम भीयश: कीतिदेवेन श्री निभज्ञानावरणों कर्म क्षयार्थ हद सुकमाल चरितं लिक्षापितं। कोयस्थ 


बराजना पुत्र थसू लेखनीयं ।-- जयपुर भष्डार 
डे 


खालियर जैन निर्देशिका 


पंचमी” कया की प्रतियाँ लिखवयाई थीं। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने हरिवंश पुराण, शात्रि भोजत कथा, 
रविवार ब्रत फथा, पन्‍्द्रनाथ चरित्र क्रादि २३ ग्रंथ भी 
लिसे थे । 

सन १४३४५ से पूर्व अग्रवाल वंशज साह लेमसिह 
के पुत्र साहू कलह ने (१ हाथ ऊंची आरिनाय को” पृत्र साह कंम्रर्लान् 


एक विश्ञाल मृत का तिर्माण कर विज्ञाल मृति का निर्माण कराया । इसके 


हब पर कप ने चित वे पृ में राजा डु ग रसिहजी मे शासन 
'से सन्‌ १४५३ ६० तक डूगरतिह के राज्य में वित्त 
एवम गृह मन्‍त्री थे । 
सन १४३४ में साहू कमर्लाधह ने महा कवि 
रईश्रृ जो पद्मावती पुरवाल हरीसिंह सिंधी के पुत्र थे 
से “सम्मत गुण निधान” नामक ग्रथ की रचना करवाई 
जो भाद्रपाद मास के पूर्णिमा के दिन समाप्त हुई । 
इसके बाद क्रवि रईधु ने “नेमिनाथ” चरित्र", 
“पाए्वंनाथ चरित्र” तथा “बलभद्र चरित्र” “राम 
चरित” नामक प्रन्थो की रचना की। सन १४३६ में 
रचे गये “सुकौशल चरित्र” नामक ग्रन्थों मे इन ग्रन्थों 
की रचना का उल्लेख किया गया है । 


चलभद्र चरित्र में केबल हरिवश पुराण (नेभिजन 
चरिउ) के रचे जाने का भी उल्लेख मिलता है। 
हरिबस पुराण में त्रियष्ठिशलाका चरित महापुराण, 


मेपेश्वर चरित्र, गशौधर चरित्र, दृतत्तार और जीवंघर 
नामक ६ अन्य प्रन्थों का भी उल्मेख किया गगा है । 
ये सभी सन १४३६ पूर्व के रचे गये हैं। सम्पदंजिन 
चरिउ प्रशस्ति में मेघश्वर चरित, विषष्ठि मह्ापुराण, 
सिद्धचक्रविधि, दलह॒ह चरिउ, सुदर्शन बरित और 
धन्यकुमार चरित नामक ग्रन्थों का भी उल्लेख है। 
संभवतः ये सभी ग्रन्थ कवि रईघू ने सव॑ १४३५ और 
सन १४३६ के काल में लिखे हैं । इनमें एक और प्रत्भ 
“आत्म संबोध काज्य” की २६ पत्रात्मक जीर्ण प्रति 
भी उपलब्ध हुई है।* जो सन १६९६१ को लिखी हुई 
है । इससे प्रतोत होता है कि कविटर रईशु दीर्घ जीबी 
रहे होगे। उपलब्ध ग्रांथों से उसका रभ्रताकाल सम 
१२६१ से सत १४६८ तक का उपलब्ध होता है । 


सन है ४४० (सं० १४६७) में "परमात्म प्रकाश” 
ग्रन्थ की सटीक प्रति को !रनना की गई ।४ इसी वर्ष 
पांडु पुराण भी अ्पश्चंण भाषा में लिखा गया। सन 
१४४६ में घननाल की “भविष्यदरा पंचमी कथा" 
तथा सन १४५३ में “समय सार” नामक भ्रंथों की 
प्रतिलिपि की गई ।४ उनके अतिरिक्त ज्ञानार्णय, चन्द्र 
प्रभु चरित्र, परिमाल कवि, आगरा में श्रीपाल भरित्र 
भादि लिखे । सन १४४० और सने १४४५३ (सं० १४६७ 
और स॑ं० १५१०) में भप्रतिष्ठापित मूर्तियों के लेख 
उपलब्ध हैं ।९ 


जज नील जज लत 








१. सम्बत्‌ १४८६ वर्ष आषाठ़ वदि € गुरुदिने गोपांचल दुर्गे राजा हू गरसीह राज्य प्रवर्तमाने श्री 
काष्ठासंघे माथुरान्ये पृथ्करगण आचार्य श्री सहस्त्रकीति देवास्तत्पट्टे आश्वायें गुणकीति देवास्तास्छिष्य यशः 
कीति देवास्तेत नियज्ञानावरणी कर्म क्षयार्थ इद॑ मविष्यदरा पंचमी कथा लिखापितं । 


--नया सन्दिर धर्मपुरा दिल्ली 


२. जो देवाहिदेव तित्यंकर, आइणाहु तित्योय सुहकर। तहु पडिमा दुग्गइ-णिण्णासणि, जामिच्छत- 
गिरिद-सरासणि, ज पुरु भव्वह सुहृगइ-सासणि, जामहिरो-सोय-दुहणाप्तणि । 
३. सम्वत १४४८ वर्ष फाल्युण यदि १ गुरो दिने स्त्रावग लष्पण कम्पक्षय विनाज्ार्थलिलितं । आमेर 


भंडार जग्रपुर में अभी भी सुरक्षित है । 


४, यह असी भी मयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। 

४. यह अभी भी कारजा के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। 

६. देखो जनरल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ३१, पृ० ४२३ गोपाचल दूर्गे तोमरबश्े शजा श्री गणपति 
देवास्त पुत्रों महाराजाघिराज भ्लो हू गरसिह राज्ये (प्रतिष्ठित) चौरासी मथुरा की भूलनायक मूर्ति का लेख । 


ग्वालियर--अतीत की दृष्टि में 
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टोडरमल जी, दौलजी काशलीवाल भी उनके 
काल में ही मारवाड़ से ग्वालियर आये थे । उस समय 
तोमर व कछुवाय जेन मत पालते थे | उन्होंने पहाड़ी 
पर गुफा व जैन मन्दिरों के निर्माण भो कराया | 


तोमर बंशी राजा हू गर्रासह:--- 

यह ज॑न धर्म से बड़ा प्रभावित था। तत्कालीन 
भट्टा० गुणकीति के प्रति इनके हृदय में असीम श्रद्धा 
थी । उनके उपदेशामृत से इसने जैन धम्म स्वीकार 
किया। इस काल में गरुणकीति उतके शिष्यों तथा 
प्रशिष्यों का भी जैन बर्म एवं जैन ससस्‍्कृति के प्रचार 
एवं प्रसार में सर्वाधिक योगदान रहा। इसके काल में 
अनेकों मन्दिरों व मूतियों का निर्माण हुआ तथा 
प्रतिष्ठायें करवाई गई । इसके काल मे प्रजा सुबरी तथा 
समृद्धि थी । हृ गरसिह ने कुल ३० वर्ष तक ग्वालियर 
पर शासन किया । 


कीरतिसिए:-- 

हूुगरसिह को मृत्यु के पश्चात्‌ उनका पृत्र 
फीर्तिप्िहु सते १४२४ में गही पर बैठा | यह अपने 
पिला के समान ही गुणज्ञ, बलवान ओर राजनीति मे 
चतुर था।* 

यह जैन धर्म में अत्यधिक आस्था रखने के कारण, 
अपने पिता ब्वारा अधूरे छोड़े गये मूत्रियों के 
उखखनन के काये को पूरा कराया। इसके काल में 
अनेकों नई भूतियां प्रष्ठित हुई । जिनमे अकित लेखों 
में कीतिसिहू का उत्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ -- 
बाबा (एक पत्थर) की बावड़ी के द हिनी ओर बनो 
पाश्वनाथ की गति पर लिखें अभिलेख में महाराजा 
कीतितिहु का विवरण दिया हैं। इस खड़गासन मूर्ति 
के निकट ही नौ अम्य सूततिया भी खुदी है जितमे कुछ 
पदमासन भी हैं। इतके सुल मुसलमालों के शासम 
काल में खडित कर दिये गये हैं । 


इन मूर्तियों का निर्माण मूर्ति कला के क्षेत्र मे इस 
प्रदेश के कारीगरों का अभिनव प्रवास था जिसके 








१. समय सार लिपि प्र० सेनगण भंडार, काौरजा ; 


अन्तगंत ३३ वर्ष के थोड़े समय में ही दुर्ग की थे बेडोल 
और मूक चट्टाने विशालता, वीतरागिता, शान्ति, एव 
तपस्या की भाव व्यजना से मुन्नरित हो उठो | गढ़ के 
चारों ओर खुदो हुई इन संकड़ों विशाल मूर्तियों को 
देखकर ऐस। प्रतीत होता है कि इन मृर्तियों के 
निर्माणकर्ता अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुकूल विशाल 
प्रतिमाओं का निर्माण करना अथवा कराना चाहते 
होंगे । अत, इमसे प्रेरित होकर उत्कीर्णको ने निर्माणक 
की निर्मल मावनाओ को साकार रूप प्रदान करने के 
उद्देश्य से उस विशालता में सौन्दर्य का और समावेश 
कर, कला की अपूब कृतियों का निर्माण किया | इन 
सारी प्रतिभाओं को ५ समूहो मे विभाजित किया जा 
सकता है ५ 

(१) उरबाई समूह---उरबाई द्वार पर कुल 
२२ जैन मूतिया है। इनमें से ६ मूतियों पर सम्बत 
१४६७ (पतन १४४० ई०) से स० १५१० (सन १४४३ 
ई०) के अभिलेश खुदे है । इनमें २० नम्बर की 
भादिनाथ की मूर्ति सर से विशाल है। बाबर ने अपोे 
बाबरतामा' में इसकी ऊचाई २० गज अनुमान का 
थी । परन्तु वास्तव में यह ५७ फूट ऊर्चा है। इसकी 
चरण चौकी पर सम्बस्‌ १४६७ लिएा है| वर्त्तम।न 
में इसके नीचे का कुछ भाग मिट्टी मे दब गया है । यह 
चरणों के पास ६ फूट चोडी है। यहीं २२ नम्बर को 
नेमिनाथ को पदमासन मूर्ति है । जो ३० फुट ऊचोी है । 
इतनी विशाल मूतति शायद ही भारत में अन्‍्यन्न 
कही हो ) 

(२) दक्षिण पश्चिम ममूह.-- यह संबा ताल के 
नीचे उरवाई हार को बाहर को गिला पर है। इसमे 
४ मृत्रिया है। १ नम्बर के प्रतिमा समूह मे एकस्त्री, 
पुरष तथा बालक की मूर्तिया हैं।२ नम्बर में एक 
८ फुट सम्बी लेटी हुई स्त्री की प्रतिमा है। प्र।रम्भ 
में लोग इसे बुद्ध की मूतियाँ समझने रहे, परन्तु विशेष 
शोध करने के पश्चात इतिहासकार इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि ये मूतियाँ जिश्लला माता तथा महावीर 
की मृति हैं । 
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गालियर ज॑न निर्देशिका 


(३) उत्तर पश्चिम समृूहः--इसमे अआदिनाथ 
की एक महत्वपूर्ण मूति बनी है जिस पर स्० १५२७ 
का अभिलेख अकित है । 

(४) उत्तर पूर्व समहः-- इसमें भी छोटी-छोटी 
मूतिया है। उन पर भी कोई लेख नहीने से 
ऐतिहासिक हृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखती हैं । 

(५) दक्षिण पूर्व समृह़:--इस समूह की मतिया 
कला की दृष्टि मे अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। ये भूतियाँ 
कूलबत्राग के दरबाजे से निकलते ही लगभग आधे मील 
के क्षेत्र में खुदी हुई दिखाई देतो हैं। अन्य मूर्तियों की 
अपेक्षा कुछ बाद मे बनने के कारण ये अभ्यस्त हाथों 
द्वारा निर्मित हुई है। अत इनमे कला का रूप निखधर 
उठा है । 

इस समूह में लगभग २० प्रतिमाये २० से ३० 
फुट तक की ऊंब्राई की और लगभग इतनी ही ८ से 
१५ फूट का ऊचाई लिये हुए है। इनमे अर दिनाथ, 
नेमिनाथ, पष्मप्रश्ु, चन्द्रप्रभु सभवनाथ, कुन्यनाथ, 
और महाबीर भगवान को मूर्तियां हैं। इनमे कुछ 
मूतियों पर सम्बत १५२५ से १५३० तक के अभिलेश 
स्दे हुये है । 

इनके अतिरिक्त तेली की लाट के पास्त तथा गृूजरी 
महल मप्रहालय में रणी प्रतिमाये भी इतकी समकालीन 
प्रतीव' होती है । इससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त 
समूहों के अतिरिक्त अन्य प्रतिमाओं का भी निर्माण 
हुआ था । 


ग्रन्थ निर्माण व मृति प्रतिष्ठायें :--- 


कीतिसिह के शासन काल में ही कुशा साह जी 
जैसवाल वंशज ने गोपाचल पहाड़ी के बाहरी तरफ कुछ 
भुफाओं में भूतियां लुदवाई, तथा मन्दिर बनवाकर 
प्रतिष्ठायें करवाई जिसमें लाखों शपये व्यय हुये । 
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अंग्रद/।ल वंशज गोयल योजी छल्हा नामक धर्म प्रेमी 
एयसम आम सर्मद्ध सज्जन ने भी गोपाचल के बाहरी 
ओर गुफा-मन्दिर बनवाकर आवार्य महीचरद जी 
महाराज द्वारा प्रतिष्ठा करदाई | सन १४४५८ में बावडो 
की ओर गोसालारे वशज कुमुदचन्द ने पाश्वनाथ की 
मूत्र की प्रतिष्ठा भट्टारक सिहंक्रीति के सहयोग से 
करवाई । 

सन १४६८ में ग्वालियर के जेमबाल कुल भूषण 
उल्हा साट्ट के जेष्ठ पुत्र साहू पदर्मानहु ने अपने चचल 
लक्ष्मी का उपयोग करने के लिये २४ जशिनालयों को 
निर्माण करव।या तथा १ लाख ग्रन्थ लिखबाकर भेंट 
फिये । इनके राज्य काल में जेन धाहित्य रचना का 
भी कार्य हुआ। कविवर रईपघू ने इसके राज्य काल 
में “मम्पत्त्व-कौमुदी” तथा “ब्रायकायार' की 
रचना की । 


उपरोक्त मन्दिरों में से कुछेक समाप्त हो गये हैं 
और कुछ का जीर्णोद्धार हीकर नये मन्दिर ब्रन गये हैं 
जो अभी भी ग्वालियर में अपने परियर्तित रूप मे 
स्थित हैं । साहित्य में अधिकतर भाग नष्ट हो गया है 
बहुत क्रम ही शेप है । 


सने १४६४ में “ज्ञान|णंत्र' नामरः ग्रन्थ की एक 
प्रतिलिपि, लिपिबद्ध की गई ।* भद्टा० गरुगभद्र ने भी 
ग्वालियर निवासी जेन श्रवकों की प्रेरणा से अनेकों 
कथाओं की रचन। की । 


कल्याणमल :--- 

कीतिसिह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र 
कह्याणमल (मर्ल्लायह) ने शासन की बागहोर सभाली 
इन्होंने सन्‌ १४२४ से सन्‌ १४२९ तक ही शासन 
किया । संभवतः अपने शॉसने काल के ७ <रवथों मे 
इन्होंने कीतिधिद के कार्यों को 'जो अधूरे थे' पूर्ण किया 4 


दिन 


१. बिज्जुल चंचलु लक्ष्छीसहाउ, आलोइविहुड जिणधम्ममाय। जिणगथु लिहावय लक्थु एकु, सावय 
लक्खा हारीति रिवशु। मुणि भोजन भुृंजाविय सहासु, चउवीस जिणालड किउ सुभासु-- 
--जैन प्रन्य प्रशस्ति सं० पृ. १४४ बाराबकी शास्त्र भण्हार | 
२, यह प्रन्य जैन सिद्धान्त भत्रन आरा में उपलब्ध है। 


खालियर--प्रतीत की दृष्टि में 


| 


इनका काल बहुत शान्ति पूर्वक बीता। इनके काल क। 
सं० १५५२ का केवल एक हो मतिलेख उपलब्ध है।' 
सानसिहु :-- 

सम १४८६ ६० में कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात 
उनका पुत्र मानसह गही पर बैठा । यह राजा बड़ा 
प्रतापी, संगीत प्रिय और कला प्रिय था | और अपने 
पूर्वजों हारा संरक्षित एवं सम्बन्धित राज्य को स्वतन्त्र 
रखने में सभर्थ रहा ।* 


इसके काल में यहां एक संगीत विद्यालय भी था । 
सुप्रसिड्ध गायक तानसेन ने इसी विद्यालय में संगीत 
शिक्षा ली थी । हसके द्वारा बनवाया गया महल मान 
मन्दिर (चित्र महल) भारतोय स्थापत्य कला का अदभुत 
नमूता है। इसके अतिरिक्त इसने भृग नैनी गृजरी के 
लिये मुजरी महल बनवाया | भुपद गीतों का आविष्कार 
भी सर्व प्रभम महाराजा मानसिहू द्वारा हो हुआ! 
इन्होंने “मान कुलुहल' के नाम से एक समगीत ग्रथ की 
रखना की । 
महाराजा ह गरसिह एवं कोतिसिह का राज्य काल:--- 

सन १५०१ में चैत्र सुदी १० सोमवार के दिन 
काष्टासंध नन्दिगच्छ विधागण के भट्टारक सोमकीति 
और भट्टा० विजयकीति के शिष्य ब्रह्मराला द्वारा 
शोपाचल दुर्ग में आत्म पठनार्थ अमर कीति के 
“बठ्कर्मोपदेश” की प्रति लिखथाऐ जाने का उल्लेख 
मिलता है |? इसके अतिरिक्त सन १५१२ में गोपाचल 
में श्रावक श्रीमल के पुत्र चतरू ने ४४ पद्चों के 


३. जौन लेख सभ्रह पुर्णबन्द्र नाहर भाग २। ५ 


“मेमीश्वर गीत” की रचना की। इसमें जैनियों के 
२३ दें तोथंकर नेमिनाथ का जीवन परिचय 
अंदित है । ४ 
विकमादित्य :--- 

उधर सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात दग्नाहीम 
लोदी ने शासन संभालते ही अपने पूर्वजों की 
महत्वांकाक्षा को साकार करने के उद्देश्य से ग्वालियर 
हुं पर पूनः आक्रमण कर दिया। इसी बीच सन 
१५१६ ई० में महाराणा मानधिह की मृत्यु हो गई 
और तलवारों की छाया में उनके पुत्र विक्रमादित्य गद्दी 
पर बंठे । उनके नेतृत्व में राजपूत जी तोड़कर बड़े 
पर अपने से अनुपात में कई ग्रुनी अधिक लोदियों की 
सेवा पर विजय ने पा सके और लोदियो के सेनापति 
हुमायू से संधि करना पड़ी। वे अब शमणशाबाद के एक 
जागीदार मात्र रह गये और उन्हें लोदियों की ओर से 
पानीपत में बाबर के विरद्ध युद्ध करने भेजा गया। इस 
बीच तवर वश के एक दूसरे तेजस्वी राजकुमार 
रामसिह तोमर ते ग्वालियर दुर्ग प५ भाक्रमण कर किले 
के अफगान अधिकारी तातार स्ला को परास्त कर दुगे 
पर अपने भड़े यराड़ दिये, परन्तु तातार खां दुर्ग मे 
ही छिपा रहा और जैसे ही बावर दिल्‍ली का सम्राद 
बना तातार खा ने उसमे गुग्त संदेश भेजकर उससे 
सहायता प्राप्त की ओर मोहम्मद गौस साहब की कृपा 
से ख्वाजा रहीम और शेव गोरन के नेतृत्व में विशाल 
सेना ने दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने आधिपतल्य मे 
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४. एक सोवनकी लका विधि, तो वहू राउ सबल वरबोीर | भुयब॒ल आयु बु साहुस घीर, मानसिह जग 
जानिये । ताके राज सुश्री सब लोग, राज समान कर्राह दिलमोग । जैन धर्म बहुनिबि अलें, श्रावशदिन जु 


करेंपट कर्म ।--नेमीश्वर गीत 


१. अर्थ नुपति विक्रमादित्य सम्बत १५५८ बर्ष चेत्र सुदी १० सोमवासरे अश्लेसा नक्षेत्रे धोपास्ल बढ़ 
॥ एूँगे महाराजाघिराज श्रो मानभ्िंह राज्ये प्रवर्तमाने श्री काष्ठासभे सदिगच्छे विद्यागणे भट्टा० श्री सोमकीति 
देवारतत्पूँ भट्टा० भरी विजय सेन देवारतत शिष्य अ्रह्यकाला ५ षटकर्मोपदेशशास्त्र लिखाप्ये आत्म 


पठनार्थ ।---प्रशरित सं* अभेर पु० १७३ 


२. यह प्रन्ध अभी भी जामेर भडार में सुरक्षित है । 


+सबत पढ़ेह से दो बनें, गुतहृत्तरि ताउपर भने । भादों वदि पंचमीवार, स्पेम नषितु रेबती सार ॥ 


ग्वालियर जैन निर्देशिक 


ले लिया और राजा रामसिह तोमर सेवाड़ की ओर 
भाग गये । इस प्रकार सन १५५६ में दुर्ग पृतः मु“लों 
के हाथ में चला गया। उधर विक्रसादित्य पानीपत 
युद्ध में वीरगति वा गये और इसके साथ ही तोमर बंश 
का सूर्य भी सदा के लिये अस्त हो गया । इसके साथ» 
साथ ही घामिक, साहित्यिक एवं कलात्मक गतिविधियां 
समाप्त हो गई । विक्रमादित्य का परिवार अव हुमायू' 
के आधोन हो गया । उसकी सदभावना पाने के उद्देश्य 
से उन्होंने तंबरों द्वारा भाडू के घुल्तानों पर प्राप्त 
विजय की निशानी रत्नों का सरताज (कोहिनूर) 
नामक विश्व प्रसिद्ध हीरा, हुमायू को भेंट कर दिया । 
मुगलों के काल में ग्वालियर दुर्ग-बनाम 
बन्दोगृहः- 

सुगलो का पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद जब 
बादशाह बाबर स्वय ग्वालियर आया तब इस दुर्ग का 
अवलोकन करते समय सन १५२७ में उसकी क्ुदृष्टि 
दुर्ग पर स्थित जैन मृतियों पर भी पड़ी । कहा जाता 
है कि एक राजि को बढ़ और उसके सेनिक इतने 
विशाल आकार की दिगम्बर मृतियों फी देखकर चक्रित 
एबं भयभीत हो गये । उसके क्रोध की सीमा न रही, 
वहू जैन घममं से इतना क्रड्ढ हुआ कि अगले दिन ही 
उसने अपनी सेना को दुर्ग पर स्थित सभो मतियों को 
समूल रूप से नष्ट कर देने का आदेश दे दिया 
परन्तु यह कोई आसान कार्य नहीं था अतः मुगल 
सैनिक प्रतिमाओों को समूल रूप से तो नष्ट न कर 
सके उरहे खण्दित कर गये। इस प्रकार कुशल 
कारीवरों की ३३ वर्षों के कठिन परिश्रम से बनी 
मूर्तियों के सौन्दर्य को कुछ ही दिवसों में नष्ट कर 
दिया गया । क्रूर बाबर ते इस क़ुत्य को अपनी आत्म 
कथ। (बाबरतामा) में बढ़े गौरव के साथ उल्नेल किया 
है । हम प्रकार थदि सच पूछा जाये तो इस सारी 
घटना मे जैन ही उसके सर्वाधिक कोप भाजन रहे । 
इम थोड़े काल में, उसने दुर्ग पर स्थित इन मूतियों को 
ध्यस्त करने के अतिरिक्त नगरो में स्थित मन्दिरों को 
भी ध्वयस किया जहां उनको यहु संभव न दिखा वहां 


ग्वालियर--प्रतीत की दृष्टि में 


मूतियों और वेदियों को ही नष्ट कर अपनों 
सम्तुष्टि कश् ली | 


शेरशाह झूरोः-- 

परस्तु बावर भी अधिक काल सके इस दुर्ग का 
उपयोग से कर सका और सन्त १५४० में यह ६ुर्गे 
मुगलों के हाथ से निकलकर दोरणाह सूरी के हाथों में 
आ गया । उसने इसे राजधानी के रूप में प्रयोग 
किया और यहां से वह श्षेष राज्य पर शासन करता रहा । 
सन १४५६ ई० में अकबर तने सूरो बण को हरा कर 
सख्वालियर फो अपने अधिकार में ले लिया । 

उसके बाद लगभग २०० ब्रों तक स्वालियर पर 
मुगलों का ही अधिकार रहा । इस कार्यकाल में दुर्ग 
का प्रयोग केवल बदी गृह के रूप में ही किया गया | 
मुगल शासको द्वारा अनेकों ऐसे शहजादे, जागीरदार, 
बड़े सरदार तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें जनता 
के समक्ष मुत्यु दश्ड देना अद्वितकर प्रतोत होता था, 
इस दुर्ग में लाथे जाते थे तथा उन्हें यहा यातों 
मन्द जहर दे दिया जाता भा या ऐसी यातनायें दी 
जाती थी जिनसे पीड़ित होकर स्वयं प्राणान्त कर 
लेते थे । 


मोहम्मद गोस का सकवरा:--- 

लगभग इसी काल के बारे में प्रयलित किय- 
दग्ती के अनुसार यह कहा जाता हैं कि मोहम्मद गोस 
साहब नामक फकीर को मृत्यु के बाद अकंबर नें 
ग्वाल्यिर दुर्ग मे उसकी सहायता का उपकार चुकाने 
हत्‌ उनकी स्मृति को बजिरस्थाई बनाने के उद्देश्य से 
उनका भव्य स्मारक बनवाने को इच्छा प्रकट की | 
चू कि यह अल्पकान्न में संभव नहीं था अतः उनके 
शव को वर्तमाल ग्वालियर नगर में स्थित पूर्व निभित 
एक कलात्मक भठ्य भवन में ही दफना दिया गया। 
कहा जाता है कि इससे पूर्व इसमें भी एक जैन मदिर 
स्थित था जिसकी वेदी और मूतिया बाबर के सैनिकों 
द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इसकी बनावट से भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रारम्भ में जैव मन्दिर ही 
रहा ट्ोगा । 


जहांगीर:--- 

अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगोर दिल्‍लो के 
तस्त पर बैठा तथ यहे दुर्ग उसके अधिकार में झा 
गया उसने लिखा है कि तझुत पर बैठने के अवसर 
प्र उसमे मुगल साम्राज्य के समस्त कंदियों की बन्दी 
गृह से मुक्त करमे की आज्ञा दी। उस समय ग्वालियर 
दुर्ग से ७ हुआर कैदी छोड़ पये । 

परन्तु बाद में बादशाह जहांगीर ने भी इस दुर्ग 
को बन्दीगह के रूप में ही प्रयोग किया । श्सके अति- 
रिक्त जहांगीर ने अन्य सरदारों को भी यहाँ बन्‍्दी 
बनाकर रखा था । सिक्‍लों के छुठवें गुरू श्री हरगोविन्द 
सिंह भी भी इसी दुर्ग में बन्दी बनाकर रखे गये थे। 
इसके बाद बादशाह बीसार पडा तो कुछ लोगों ने 
यह सलाह दी कि मुझ हरगोविन्द सिह को छोड दो 
परन्तु गुछ जी ने कहा कि पहिले मेरे साथियों को 
रिहा किया जावे । जहागीर की बीमारी बढ़नी ही 
गई | अंत मे विबश होकर उसने गुरूजी की ब।त्त मान 
ली | इस दौरान जो भी सिक्व लोग गुरूजी के दर्शन 
करने को यहां आते थे वे दरवाजे पर ही माथे को टेक 
कर चले जाते थे | गुरू जी की मुक्ति पर जिन लोगों 
से भी गुरू का दाप्रम पकंडा ते सब रिहा कर दिये 
गये । इस कारण स्वालियर किला सिक्‍्खों का भी तीर्थ 
स्थल बने गया । 

जहांगीर के शासन काल में एक बार भट्टारक 
ब्रज मूषण के शिष्य पदमावती पुरवाल वशीय, टापु 
निवासी श्री दह्मगुलाल जी मुनि होने के बाद भ्रमण 
करते हुये ग्वालिवर भी पधारे । मुनि के साथ-साथ वे 
उच्च कोटि के कवि भी थे। सन १६१८ ई० में 
उन्होंने यहां पर “ब्रेपन क्रिया” नामक ग्रन्थ की रचना 
को । इसमें आवकों को त्रेपन क्रियाओं का सरल व 
सुन्दर भाधा में वर्णन किया गया है । 

जहाँगीर के बाद औरंगजेव उसका उत्तराधिकारी 
बना । उसने भी इस दुर्ग को बन्दीगृह के रूप में प्रयोग 
किया । अपने भाई, पुत्र और नातिणें को इसी दुगे 
में कैद रखा । इस प्रकार दो शताब्दियों के इस काल में 


है ० 


ग्वालियर दुर्ग बन्दी घर के रूप में हो प्रयुक्त होता रहा। 
नगर, क्षेत्र तथा उसके विकास के ऊपर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया और बादशाह के द्वारा नियुक्त नुमा- 
यन्‍्दे ही राज्य की देखभाल करते (रहें । इत काल में 
शासकों द्वारा घामिक स्वतन्त्रता का खुल कर हनन 
किया गया। 

फिर भी जैन धर्मावलबियों की गतिविधियां 
पूर्ण: समाप्त न की जा सकी। सदा कदा 
अबधर प्राप्त होने पर जैन घ्मविलबी अपनी घाभिक 
गतिविधियों को संचालित करते रहे । मदिर निर्माण, 
मृत्ति उत्खनन, प्रतिध्ठानमहोत्सव आदि कार्य यथा-विधि 
चौलू रहे। 


मराठों का उत्कर्ष-महादजी सिधिया:-- 

१८ वी शताव्दि के उतरार्द्ध के प्रारम्भ से ही 
मराठे लोग अत्याधिक शक्तिशाली हों उठे ओर 
दिल्‍ली तक हमले करने लगे। बाजीराब पेशवा ने 
राणोंजी सिन्धिया को, मालवा राज्य की कमान सौप 
दी । उन्होंने उत्तर भारत मे राज्य विस्तार करने का 
अभियान प्रारम्भ कर दिया और ग्वालियर को 
इसका केर्द्र बनाधा । राणोंजी की मृत्यु के पश्चात 
उनने पुत्र जयप्पा और माधथोंजी ने उनका कार्यभार 
सम्भाला । इसी बीच सन १७६१ में पानोपत मे युद्ध 
विभीषिका प्रज्मलित हो उठी और भारत भर में 
विभिन्न पक्षों के बीरों की तलबरारें क्षित्र गई। भांधव 
जी इसमे घायल हो गये । इस बीच भरतपुर के जाटों 
ने लोकेन्द्रसिहू के चाचा के नेतृत्व में दुर्ग पर अधिकार 
कर लिया । उधर उत्तर भारत का और भी तमाम 
भाग मराठों के हाथ से निकल चुका था। पर शीक्ष 
ही पानीपत से लौटकर मराठा वोरों ने महादजी के 
नेतृत्व मे पुनः उच्चतर भारत मे विजय अभियान प्रारंभ 
कर दिया और ग्वालियर दुर्ग को अपने अधिकार मे 
ले लिया । इन्होने इसे फौजी केन्द्र के रूप में प्रयोग 
करने के उद्देश्य से ग्वालियर दुर्ग के दक्षिण मे £ लाख 
सेलिकों को बड़ी फौजी छादनी का कैम्प लगाया और 
इसे लश्कर नाम दिया । 


ग्वालियर जैन निर्देशिका 


युद्ध के इस वातावरण के मध्य भी धामिक गति- 
विधिया यदाकदा सचालित होती रहीं। संत १७६६५ 
के लगभग लश्कर क्षेत्र में श्री दिगम्बर जैन बड़ा 
सन्दिर, पुरानो सहेली और श्री दिगम्जर जैन २० पंथी 
मन्दिर चम्पाबाग का निर्माण कार्य संपन्न हुआ | इन 
दिनों ग्वालियंर में महादजीं का ही अधिकार था। 
उन्होंने उज्जैन को अपनो राजधानी के रूप मे प्रयोग 
किया। यह बड़े प्रतापी शासक थे इनका सारा जीवन 
युद्धों में बीता । 


झ्ंग्रेजों का श्राकम राः--- 


बारेन हैस्टिग्ज ने ३ अगस्त सन १७६० को आंधी 
रात के समय किले की पश्चिमी दोवार से चढऋर 
उमने अपनी फौओं को दुर्ग मे प्रविष्ट करा दिया। 
दुर्ग का यह भाग अभी भी 'फिरगी-पहाड़ी' के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार दुर्ग अग्रनेजो के हाथ में चला 
गया । १३ अवट्बर सन १७८१ को पुन एक संधि में 
यह दूर्ग राणा लोकेन्द्रसिहु को मिला । 


लगभग इसी काल से खालियर नगर में “जती 
जी के मन्दिर” के ताम से कह जाने वाले जैन मन्दिर 
का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ । 


सन १७८३) में सिन्धिया शासकों ने अग्रेजो की 
मदद प्राप्त कर एक पहरेदार की सहायता से इस दुरगे 
में पुतः प्रवेश किया । राणा को मालूम पड़ते हो उसने 
गुलामी से बचने के लिये आत्म-हत्या कर लो। इस 
बीच महादजी ने लश्कर नामक फौजी छावनी के पास 
मोरण्ो पर कचहरी स्थापित की । वे दक्षिण के राज्य 
को भी इसी राज्य में मिलाकर एक बड़ा हिन्दू राज्य 
रयापित करना चाहते थे । इसो बीच १२ फरवरी 
सन १७६४ ई० को पूना से २ कोस दूर स्थित बानोड़ी 
नामक ग्राम में इनका देहान्त हो गया । 


दोलतराव:--- 


महादजी के कोई पुत्र त था अतः इनकी मृत्यु के 
पश्चात तुकोओ राव के १४ वर्षीय पुत्र आनंद दावे 


गालियर--प्रतींत की दृष्टि में 


इनके उत्तरािकारों बताये गये और उनका ना 
दोलत राव रखा गया। कार्य भार सम्हालने के एक 
वर्ष बाद हो इन्हें निज्राम से युद्ध करता पढ़ा जिसमें ये 
बिजमी हुये भोर इन्हें करोड़ों रुपयों को सम्पत्ति का 
लाभ हुआ । इसके बाद ये अन्य राजाओं के खहयोग ते 
काये चलाते रहे । किन्तु इन्हीं दिनों उत्तर भारत में 
फिर से अशांति फैल गई। अतः महाराजा द्ौलतंराव 
पूना से उत्तर भारत की ओर आगये। रास्ते में इस्होने 
इस्दौर के होल्कर राज। को' पराशा कर उनके राज्य 
बो सूत्र लुटा । परन्तु अंत में आपको अंग्रेजों से युद्ध 
करना पड़ा । इस लड़ाई मे दक्षिण भारत में स्थित 
अहमदनगर और अशोीदगढ़ (अलोगढ़) के बड़े बढ़ 
किले इनके हाथ से निकल तये । हघर उधर भारत में 
भी लाइड लेक ने घाया बोल दिया। जिममे दिल्‍ली, 
अलीगढ, मथुरा और आगरा के इलाके इनके हाथ से 
जाते रहे | स्नान १८०२ में ग्वालियर दूर्ग भी हनके 
हाथ से चला गया। इनके अधिकांश संनिक शुद्ध में 
काम आ चुके थे। कोई रास्ता न देंबकर इन्हें 
सन १८०५ में मजबूरी में अग्रेजों से सरिधि करनी पड़ी 
जिसमे इन्हे ग्वालियर और आसपास का क्षेत्र वापिस 
कर दिया गया । सन १८१२ में इन्होंने अपने पिताजी 
द्वारा स्थापित फोजी कैम्प वाले मैडान लश्कर पर 
पुन. छावनी डाली । सन १८१२ में यहां नगर बसा 
कर इसी को ग्वालियर राज्य की राजधानी बनाया 
तथा इसका ताम लश्कर ही रखा । 


कहा जाता है कि इसी फौंजी छावनी में एक जैन 
कओवरसियर भी कार्य करते थे । जब मुरार में छावनी 
स्थापित की गई तो वे वहा रहने लगे। इनकी मां 
बड़ी घामिक प्रवृत्ति की थी तथा निश्यप्रति दर्शन 
करने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करती थी। पुत्र ने 
अपनी मा को सुविधा की दृष्टि से मुरार मे एक कमरे 
के अन्दर मूर्ति प्रतिष्ठा कराकर सन्दिर की स्थापना 
की, जो आज अपने बड़े रूप में बना हुआ है । लश्कर 
में कसेरा ओली भे स्थित राजा जी का चेत्यालथ भी 
इसी काल का बना हुआ है ॥ 


११ 


जनकोजीराब:--.-- 


इस प्रकार इस काल में महाराजा दोलत राव 
अग्नेजों के सहयोग से राज्य कार्य चलाते रहे सन 
१८४२७ में इनका स्वगगंवास हो गया! इनके पश्चात 
उसकी पतली ने एक ११ वर्षीय नावालिंग लड़के 
को योद लिया और उसका साम जनकोजीराव रखा । 
उनके युवा होने लक सहारानी ने ही राज्य संघालन 
का कार्य किया। युत्रा होते पर उन्होंने स्वयं शासन 
भार संभाल लिया । दिनांक ७ फरवरी १८४३ ई० 
की अश्पायु में ही इनका स्वर्गव/स हो गया । 


नया बाजार लश्कर में स्थित दिगम्बर जैन मदिर, 
ग्वालियर नगर में स्थित गोकुलचअन्द्र का मदिर इन्ही 
के काल में निर्मित हुये थे । 


जयाजी राव:---- 


महाराज जमकोजीराब की मृत्यु होने पर महा- 
रानी ताराबाई ने उनका पुत्र न होने के कारण एक 
८ वर्षीय बालक को गोद लिया। उसका नाम जयाजी 
राव मिधिया रखा गया। महाराजा को नावालिगी में 
€ वर्ष तक राज्य का सारा प्रबन्ध कौमिल ने किया। 


इस कॉसिल के शासन काल में भी लश्कर 
दानाओली मे जं॑सबालों के मन्दिर का निर्माण कांये 
सपन्न हुआ । 


मन १८४४ में महाराज के यालिग होते पर वे 
स्वय अग्रेजो के सांग दर्शन में कार्य करने लगे। ३ वर्ष 
परशचात ही सन १८५७ में भारत के राष्ट्र भक्त बीरो 
द्वारा स्वतन्त्रता सप्राम छेंड 'दया गया | महाराजा 
अंग्रेजी के परम भक्त थे। २८ मई को स्वतन्त्वता प्रेमी 
सैनिकों ने विद्रोह कर दिया | उधर महाराज अग्रेजो 
की सुरक्षा का प्रत्रंघ करते में जी जात लगाकर जुट 
गये । परम्तु समुह एक शक्ति होती है। १४ जून १६४७ 
की पात्रि को कम्टिग्जेन्ट फौज ने भी राष्ट्र प्रेमियों के 
समर्थन में विद्रोह कर दिया । अनेकों अग्रेन अफसर 
मौन के घाट उतार दिये गये। महाराजा ने अपनी 
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भक्ति का परिचय देते हुए प्रोष सभी जीवित अंग्रेज 
पुदवों को, महिलाओं व बच्चों सहित आमरा पहुँचा 
दिया | दिनांक २८ मई सन्‌ १८४५८ ई० को नाना 
पेशवा, तास्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई के 
नेतृत्व में स्वतन्त्र बीरों की सेना राष्ट्र द्रोहियों को 
रोदती हुई ग्वालियर की छाती पर चढ़ आई और 
१ जूत से भयकर रूप में युद्ध शुरू हो गया। स्वा- 
लियर के मारे राष्ट्र प्रेमी स्वतन्त्र वीरो ने उनका साथ 
दिया जिससे भयभोत होकर जयाजीराव युद्ध स्थल 
से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुये और अग्नेजों की 
शरण में आगरा जा पहुचे । इधर स्वतन्त्र वोरों ने 
सभी शासकीय केन्द्रो पर कब्जा कर लिया और 
ग्वालियर पर अपने भड़े गाड दिये । गोरी में स्थित 
शासकीय खजाने को लुट लिया गया । वीर पुत्रों का 
सरक्षण पा ग्वालियर की भूमि निहाल हो उठी । 
परन्तु दूसरी ओर सर फिद्दरोज ने वीरों से अनु- 
पात में कई गुनी सेना लाकर उन्हें चारों ओर से घेर 
लिया । दिनांक १८ जून को भयकर युद्ध हुआ | जिसमें 
भनेको वीरो सहित बीरागना लक्ष्मीबाई भी शहीद 
हुई । अवसर पाकर अंग्रज पुनः सत्ताब्ढ हो गये । 
शांति स्थापित होने पर महाराजा जणामोराव 
सिधिग्रा भी र्वालियर वापिस लौट आये। सखालियर 
आने के पश्चात उन्होंने स्वतश्य प्रेमी निवासियों 
को दड देने का अभियान चालू किया । बाद में 
महाराजा! जयवाजोराव सिन्धिया के इन भक्ति 
पूर्ण कृत्यों से प्रसक्ष होकर दिनाक ३० नवम्बर 
सन ५८ को आगरा में एक समारोह भायोजित कर 
गवनेर जनरल लाई कंनिंग ने पुराने ग्वालियर राज्य 
में तीतल लाख रुपये का राज्य और शामिल कर उन्हे 
पुनः औपच रिक रूप से राज्य भार सौपते हुये अग्रेजो 
की भक्ति के लिये उसकी भूरि-भूरि प्रशसा की और 
साथ हो महाराजा की ओर बकाया लाखों रुपये की 
रकम भी छोड दी। और उन्हें अनेकों पदवियों से 
विभूषित कर ब्रिटिश सेना का आतरेरी अनरल नियुक्त 
किया । परनु दुर्ग पर अभो भी अग्नेजों का ही आधि- 
पत्म रहा सन १८८६ में अग्नेजों ने भरांसी के दुर्ग को 
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लेकर बदसे में खवालियर दुर्य और मुश्र 'छाव्नी 
पिधिया को दे दो । 


इनके काल में अशाति पूर्ण वाताबरण होते हुए 
भो अमेकों भन्दिरों आदि के सिर्माण-कार्य संपन्न हुये । 
सम है८६४ के लशभग रामकुई पर नसियां जी के 
मन्दिर की स्थापना हुई और दानाओली में श्री 
लया मदिर जी का निर्माण काये आरम्म हुआ और 
लगभग १ वर्ष बाद हो क्षत्री बाजार स्थित मन्दिर 
का निर्माण हुआ । स्वालियर खच्चाराम मोहल्ला में 
स्थित मन्दिर भी हसी काल का बना हुआ है। सन 
१८७८ में माभा के बाजार मे एक जैन मन्दिर का 
निर्माण कार्य संपन्न कराया गया । 


सने १८८५ के लगभग महाराजा को जलोध र रोग 
हो गया जिसकी पीड़ा से दिनाक २० जून १८५६ के 
दिते उनका प्राणात हो गया। 


माधोराव:---- 


इनकी मृत्यु के समय इनके पूत्र माधोराव केवल 
१० यप के थे | परन्तु परम्परा के अनुसार पिसा की 
मृत्यु के पश्चात उनका ही राज्याभियेक्र कर दिया 
गया । अवयस्कता के काल मे अग्रेजों द्वारा नियुक्त एक 
कॉोसिल द्वारा सरदारों और अधिकारियों के सहयोग 
से राज्य कार्य का सतालन किया गया । सन १८८८ में 
म!मा के बाज,र में, एक और जैत मन्दिर का निर्माण 
करामा गया । 


दिलाँक १५ दिसष्यर १८६४ के दिन इस क्षेत्र के 
ग्बेनर जनरल ने एक समारोह में ३० हृथार वर्ग 
मोल भे फैले ३२ लाक्ष की आवादी और १॥| करोड़ $ 
की आम वाले तत्कानीन ग्वालियर के शासन का का 
भार माधय राव सिंधिया को सोप दिय। । अग्रेज्ो का 
सरक्षण होने के कारण, ये सारे शासन काल में युद्ध 
अ!दि के भय से भिश्चिन्त रहे । अत: ग्रजा' के ल!भ के 
कार्यो में अपना काफी समय दिया। इनके काल में 
क्षेत्र के सवागीण विकास की ओर काकी ध्यान दिया 
गया | आपने सभी धर्मों को प्रगति का समुचित अब- 


ग्वालियर-पअतोत की दृष्टि में 


' मर दिया । ये स्वयं सभो धर्मों के विशेष उत्सवों -में 


भाव लेते ये । 


इनके शासन काल में अनेकों जेन मन्दिरों का 
निर्माण कार्य सरू हुआ। सन १६०३ में मामा के 
बाआर में एक और जैन मन्दिर का निर्माण कराया 
गया | जो बड़ा मस्दिर साम्रा के बाजार के नाश से 
जाना जाता है| इसके अतिरिक्त इनके काल मे भूमि फा 
बदोवस्त और सर्वेक्षण हुआ । सन १६१२ में प्रशासन 
सुधार के हेतु पंचायतों का गठन किया गया । इन्होंने 
सड़कों के निर्माण कार्य में भी रूचि ली। सियाई के 
साधन बढ़ाये । हर्थी बांध का निर्माण-कार्य दन्‍्टोंने ही 
प्रारम्भ करवाया #सन १६२५ में इनका स्वर्गंवाल हो 
गया, और महाराजा जोवाजी राव सिंधिया ने राज्य 
भा सम्हाला। इस अवसर पर रब्लियर के जैंत 
सगठन के रूप में कार्यशत संस्या ग्वालियर स्टेट दिग- 
स्और जैन 7 मोशियेसन द्वारा उनका अभिनन्दन फरते 
हुये मानपत्र भेंट किया गया। इनके काल में राष्ट्रीय 
आन्दोलन प्रबल होता गया, लोक तान्त्रिक सरकार 
की माग बढती गई । सन १६३६ में लोकतान्त्रिक 
सत्ता की स्थापना हतु प्रजासमा, राज्यसभा नामक 
विधान सभायें स्थापित की गई | 


स्वतंत्रता फकाल:-- 


१५ अगस्त सन १६४७ को भारत वर्ष स्वतन्त 
हुआ । भारत सरकार के मृहमन्त के रूप में आसीन 
सरदार बललभ भाई पटेल ने देशी रियास्ततो को भार- 
तीय गणतंत्र मे विलीन करने की दिशा भें अत्यन्त 
हढता से काम लिया । २० मई १६४८ को महाराजा 
जीवाजीराब सिश्रििया ने राज्य विलय दरने के प्रपत्र 
पर हस्ताक्षर शिये और ग्वालियर रियासत मध्यमारत 
राज्य में विलय हो गई। स्वतत्र भारत के स्वद्धनद 
बातावरण में भारतीय संविधान के अनुनार भारत को 
घर्मनिर्षेक्ष प्रजातान्त्रिक गणराज्य घोषित किया गया । 
हस कारण जन साधारण में राष्ट्रीय एवं साम्राजिक 
खतना का उदय हुआं। भर इस क्षेत्री की धामिक 
मतिविबियों में तीद्रता आई । जैन धर्मावलम्यी इस 


हरे 


केभ में कभी किसी से पोछे महीं रहे । अनेकों जैन 
अनुयवाहयों ते अपने क्षेत्र की जनता का कुशल 
प्रतिमिधित्त किया । इस प्रकार अतेकों जैन धर्माव- 
लम्बियों ने मंत्रोमों, सवितों, विधायकों और अनेफ 
उच्च पदों पर रह कर क्षेत्र की बिना किसो भेद-भाव 
के अमूल्य सेवा की । 

सन १६५३ में इस नगर की पुष्य भूमि पर 
भ्ाचार्य श्री देशमूषण जी महाराज की प्रेरणा से सेठ 
राजारास जी जैसबाल (मे, हरलाल मूलचन्द जी) ने 
मेला ग्राऊग्ड पर विशाल जैन-पंच-कल्याणक महोत्सव 
का आयोजन करवाया, जिसमें नगर के अतिरिक्त 
विभिन्न प्रदेशों के जैन लोग सम्मिलित हुये । 





१ नवम्बर सन १६४६ को पुराने मध्यप्रदेश, 
मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश एवं भोपाल राज्य को मिला 
कर नये मध्यप्रदेश का गठन हुआ । जुलाई सन ११६१ 
में अकस्मात महाराजा जीवाजी राव सिधिया का निधन 
हो गया । उसी राज्य वंश की राजमाता विजयाराजे 
सिधिया का भध्य प्रदेश की राज्यनीति में इस समय 
भी महत्व पूर्ण (सविद-नेत्री के रूप मे) योग है । 


इस तरह ग्वालियर का अतीत अत्यन्त गौरव 
शाली रहा है । हम मविष्य के प्रति भी आशायान 
हैं और मंगल कामना रखते हैं कि यह वीर भूमि सदेव 
धर्म प्रेरणा का केन्द्र बनी रहे । 


--रवीन्द्र 'मालव' 


मोहम्मद गोस का मकबरा 
६ जिसके संबंध में मह कहा जाता है कि वह पहिले एक जैत मंदिर था 
जिसे दावर के शासन काल में नष्ट किया गया ) 


हूड 


ग्वालियर जैन निर्देशिका 


की सुविधानुमार लश्कर, ग्वालियर और मुरार में ३४ 
दिगम्बर जैन मन्दिर, और ६ श्वेताम्दर जैन मन्दिर 
हैं । ग्वालियर, जैन पुरातत्व और सस्कृति का गढ़ है । 
अनेक मन्दिर अपनी विशालता और ठत्कृष्ठ स्थापत्य 
कला के कारण सहसा आकर्षण के केन्द्र हैं। हनमें 
प्राचीन मनोश्ञ जिनब्िम्ब विराजमान हैं। मन्दिरों के 
सरस्वती भण्ठार प्राथीन शास्त्रों से भरे हुए हैं। 
प्रत्येक जैनी का यह कतंथ्य है कि वह प्रतिदिन देव 
दर्शन शास्त्र स्वाष्याय कर आत्म शुद्धि करे । 


ड् 


हक ही छू दे हद 


१०. 
११. 
१२. 
१३, 


दिगम्वबर जेन मन्दिर, लक्ष्कर:---- 


श्री दि० जैन तेरापन्यी पंचायती बड़ा मन्दिर, 
पुरानी-सहेली, डोडबाना ओली 

श्री दि० जैत चम्पाबाम बीसपरथी पंचायती 
मन्दिर, दाना भोली 

श्री दिए जेन जैसकाल मन्दिर, दाना ओली 
श्री दि० जैन नग्रा मन्दिर, खडेलआाल पंचायती 
नई-सहेली, दाना भोली 

श्री दि० जैन नागोरा का मन्दिर, दाना ओली 
श्री दि० जैन तेरापन्थी मन्दिर, भाऊ का बाजार 
क्री दि० जैन बीसपन्थी मन्दिर, जतकगव 

श्री दि० जैन जैतवाल मन्दिर, छत्री बाजार 
श्री दि० जौन मन्दिर, घावही बाजार 

श्री दि० जैन ते० स०, जितेराओली, माधवगगंज 
क्री दि० जैन बी० स०, वितेराओली, माधवर्ग ज 
श्री दि० जैन चंत्यालय, मामा का बाजार 

श्री दि० जैन बरैया १० म० मामा का बाजार 


बहुत्तर ग्वालियर में स्थित दिगम्बर जेन मन्दिर 


ह्ड, 


१५ 


१६. 
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श१्८. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
रे 


२४५ 
र४. 
२६. 
२७. 
२८. 
२६. 
३०. 
३१. 


३३२. 


३४. 
३५. 


बूह्त्तर ग्वालियर में स्थिति द्गम्बर जेन मंदिर 


नगर के विभिन्न मोहल्लों में स्थित जैन परिवारों 


श्री दि० जीन वरैया पंचायती बड़ा मविर, 
मामा का बआआर 


भरी दि० जैन बरैया पंचायती मंदिर, गुड़ी-गुडा 
का नाका 


श्री दि० जैन बीसपस्यो प्रन्दिर, नया बाजार 
श्री पाएबंजाथ दि० जौन तेरा» मं० दौलतगज 
थी दि० जैन बीसपस्वी मन्दिर, दौलत मंज 
क्री दि० जैन चैत्यानय कसेरा ओली 

श्री दि० जैन तेरापन्यों मन्दिर, फालका अजार 
श्री दि० जैन बीसपन्‍्थी मन्दिर, जयेन्द्र गंज 
श्री दि० जौन चैतल्यॉलय, शिन्दे की छावनी 

श्री दि० जैन बीघ० नसियाजी भं०, रामकुई 


दिगम्बर जन मन्दिर, भ्वालियरः--- 


श्री दि० जैन गोकुलचन्दजी मन्दिर, लोहा मण्डो 
श्री दि० जैन चैत्वालय, कोटा बाला मोहल्ला 
श्री द्ि० जैन चेत्यालय, खच्चाराम मोहल्ला 
श्री दि० जैन वासपुज्य पच्ायती मन्दिर 

श्री दि० जैन यती जी का मन्दिर 

श्री दि० जैन तानकरामओं को अगीधी, मन्दिर 
श्री दि० जैन मुनीमजी का चं०, लखेरा धली 
श्री दि० जैन चेत्यालय, बासमण्डी 


विगम्बर जेन मन्विर, मुरार:-- 

श्री दि० जत मंदिर गुलाबज्न्द को बगोचो, 
ठाठीपुर 

नी दि० जैन चेत्यालय, दीना नाव की अगीयी 
क्री वि० जैन प्रदायती मन्दिर, ज॑ंन सतर 

श्री दि० जैन ब्रह्मचारी चंत्यालय, ठण्ही सड़क 


१४ 


सइकर में हिथत दि० जेन सन्दिर:---- 


(१) भी दि० जेस तेरापस्थी, पंचायतों पुरानो 
सहेशो- बड़ा मंदिर, डोडबाना ओली :--सन १७६८ 
में शक मा) :यदामकफ८अऑलपीतकपफकए 2, 
सहुकैमनान्‍्कश समाज के उत्साहों एवं दानभील 
व्यक्तियों के प्रयश्स से, इस अस्यन्त भव्य एवं कलात्मक 
विशाल मन्दिर का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ है | यहां 
४१ पाषाण, € मूगा, ७१ घातु, ६ स्फटिक मशरण़ी व १ 
चांदी की प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं। पीतल्न के तीम 
व्रिशाल मेरहू व २ सानस्तमों की बनावट अत्यस्त 
आकर्षक एवं दर्शनीय है। यहाँ के सरह्थती भसण्डार में 
१०० दस्‍्तलिशित और ३०० मुंद्रित शाज्र विद्यमान 
हैं। इस मन्दिर द्वारा एक जैन पाठश।स्ता सचालित 
की जाती है जिसके सुयोग्य अभ्यापक श्री लाला 
भईया जी हैं। मन्दिर के अम्तंगत दो मर्मशालायें 
तेशपंथी धर्मशाला, नई सदक थ नवनिमित पाश्वंनाव 
धर्मशाला, डीश्वाना शओोली, जन मंदिर भाऊ का 
बाजार, सोनागिर तनहूटी के |न, १, २ेवे ६ मन्दिर, 
तेरापथी धर्मशाला, सोनागिर ही ध्यवध्था सम्मिलित 
है । इस मदिर के खम्भो, दीवारों व छतों पर पच्ची- 
कारों बसोने का काम है उनपर बने हृश्य प्राचीत, आक- 
चैंक व कन्नार्मक है। मंदिर सम्बन्धित कार्य की व्यवस्था 
महिर कमेटी द्वारा की जाती है जिमके अध्यक्ष भरी 
प्रानिक अन्द जी पांड्या, मत्री श्री उत्तमचंद जी 
सगवाल व कोत्रध्यक्ष श्री रतनचद जी गिरधरवाल हैं । 


(२) भी दि० जैन ओोसपंथी सन्दिर चम्पायाग, 
इशभाओती:-- इस भव्य एवं विशाल मन्दिर की स्था- 
पता सन १७६८ में हुई । बहाँ दीबारों व छत्तों पर 
अत्ययतत आकर्षक कलात्मक जड़ाऊ काम है, 
जो दर्शनीय है। मंदिर में २२६ जिनबिम्ब, १२४५ 
हस्तलिथित और, १५० मुद्रित शास्त्र प्रंथ हैं। इत 
मन्दिर के अ्नंगत श्री दि० जैन मदिर, इन्दरगंज, श्रो 
दि० जैन मन्दिर नसिया जो, बीस पंथी कोठी सोना- 
गिर, बीस पंथी चअम्पाबाग घर्मशाला एवं मन्दिर में 
संचालित जैन पाठशाला की व्यवस्था, सम्मिलित है। 


१६ 


मन्दिर प्रबन्ध समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री मान 
सेठ वुधमलजो मगवाल, मंत्री श्री केशरीमल जी ग्रोधा 
व कोयाध्यक्ष श्रा पारस कुमार गगवाल हैं । 


(३) भी दि० जन जेसवाल पंजायतो मन्दिर, 
बाना ओली:--दानाओलों में सड़क के कितारे दूसरी 


“ मजिल पर स्थित उक्त मंदिर को स्थापना सम १८४८ 


में हुई । यहाँ मेरू सहित तीन वेदियों पर ११ धातु 
और २० पाषाण के जिनविम्ब प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर 
के शास्त्र भण्डार मे १२५ मास 4 धामिक पुस्तकें हैं। 
प्रतिवर्ष कार सुदी चतुर्थी के दिन गोपाचल दुर्ग स्थित 
एक पत्थर की बावड़ी पर जहाँ तोमर राजाओं के 
समय में उत्खनित अनेकों विशाल जैन मूर्तियाँ हैं, 
एक मेला आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
प्रतिवर्ष कातिक शुबला सप्तसी के दिन यहाँ से रथ- 
यात्रा निकाली जाती है। इस मन्दिर की पचरायत के 
अन्स गत नवनिःपत जे सवाल प्रायती धर्मशाला, दाना 
ओली की व्यवस्था सम्मिलित है । जिसके अध्यक्ष श्री 
मोहनलालजी, भत्री श्री मुन्शोलाल जी व कोपाध्यक्ष 
श्रो मप्युलालजी जैन घी वाले हैं । 


(४) थी दि० जेन सण्डेलवाल पवायतो, नया 
भग्दिर, दानाओलो:--नेया मदिर, दानाओली का 
तिर्माण सन १८६६ में श्री पन्नालाल जी गंगवाल व 
श्री र्खीलाल जी पाटनी द्वारा हुआ। अन्यन्त भव्य 
एवं विशाल मदिर की पाँच जैदियों पर २० पाषाण, 
२५ धातु, २ स्फटिक मणी, है पन्ना, ३ पुवराज के 
जिमविम्य प्रतिष्ठित है। यहाँ श्री आंदिनाथ भगवान 
की श्वेत पायाण की मूति वि. सं. १५६ की व श्री 
चन्द्रा प्रभू मगवान की मूर्ति वि. सं. १६८ को प्रशस्ति 
की है । प्राचीन जिन बिभ्यों के अतिरिक्त ताड़े पत्र पर 
लिखे हुए 'सम्दूर-प्रकरण-प्रन्थ, तत्वार्य सुख, अआदिनाय 
स्रोत, भमोकार मन्त्र, एकावल पर लिखे हुये ३५ 
अक्षरी जमोकार मन्त्र, पंथ परमेष्ठों देखते योग्य 
प्राचीन वस्सुऐ सम्रहींत हैं । यहाँ सरस्वती-भण्डार में 
६२४ हस्तलिलित, २०० मुद्रित शास्त्र ग्रन्थ व ५०० 
घाभिक पुस्तक हैं। धाभिक सामाजिक कं।ये हेतु व्तंत, 


; ध्वालियर जैन निर्देशिका 


विछायत भी उपलब्ध है । मन्दिर के क्षेत्र में एक घर्में- 
शाला है जिपतका उपयोग वरद्ध पान विद्यालय के भति- 
रिक्त स्थागी ब्रतियों को ठहराने, वे अन्य घामिक- 
सामाजिक कार्यक्रमों के लिये होता है। व्यवस्था कार्य 
निर्वाचित कार्य कारिणी द्वारा किया जाता है जिसके 
अध्यक्ष थी मिश्रीलाल जी पाटनी, मन्त्री श्री रूपचंदजी 
पाटनी व कोंषाध्यक्ष श्री मनोहुरलाल जी पांड्या हैं । 


(४) भी दि० जैन बोसपंथो नागारा जी मंदिर, 
बाधाओलो:---दानाओली के प्रारम्भ में आकर्षक कला- 
त्मक खुदाई से सुशोभित मेट के अन्दर द्वितीय मंजिल 
पर स्थित तीन बेदियों में २५ घातु और ८५ पाषाण 
के जिनविम्ब प्रतिष्ठित हैं। इस मन्दिर की व्यवस्था 
जयपुरयान पत्तायत-्क्म्ेष्टी द्वारा की जातो है जिसके 
मुख्य कार्यकर्ता श्री गुलाबचनन्द जी पसारी, व श्री मूल- 
अद जी नेके बाले है । 


(६) श्री 4ि० जेत तेरापंथी, संदिर, भाऊ का 
बाजार.--भाऊ के बाजार में द्वितीय मजिल पर 
स्थित मदिर को स्थापना सन १६६६ में की गई । यहा 
दो बेदियो पर ५ पाधाण ब ८ धातु की मूर्तिया भ्रति- 
थ्ठित है। इनके अतिरिक्त दो पीतल के आकर्षक मेरू- 
स्तम्म है। बड़ा मपिर, पुरानी-सहेल्री-कमेटी द्वारा 
इस मन्दिर को व्यवस्था सचानित की जाती है । 
मंदिर फी सामान्य व्यवस्था «री मथुरा दास जी 
नरपत्या करते हैं। 


(७) झी दि० जेय बोसएंथों संविर, जनफनज--- 
श्री प्यारेलाल जी टोंग्या द्वारा इस मंदिर का निर्माण 
कार्य सन १६१७ में स्थापित कर सन १६३७ मे सम्पन्न 
किया गया । द्वितीय मंजिल पर स्थित इस मन्दिर में 
८ पाषण, २ धातु के जिनब्रिम्व व २५ शाशत्र विद्यन 
भान हैं। मन्दिर जी का प्रबन्ध संजालन बीसपंथी 
अम्पाबाग मन्दिर कमेटी हारा किया जाता है। वर्त- 
मान में व्यवस्था कार्य श्री घृपर्चद जी टोंग्या करते हैं। 


(८) भी दि० जन जेसवाल पंचायतों मन्विर, 
झुन्नी बाआर:--छत्री बाजार में द्वितीय मंजिल पर 


'बृहत्तर ग्वालियर में स्थित दिगम्बर जैन मंदिर 


स्थित मंदिर की स्च/पना सन १८६५ में हुई। वहां 
२५ धातु, २ पाषाण के जितब्रिम्त और २० शाज 
विद्यमान हैं । मदिर की प्रधन्ध-व्यवस्था श्री प्यारेलाल 
जो जेसवाल कांटे बाने करते हैं । 


(६) श्री वि० जैन मंदिर, आावड़ी अआजार:-- 
द्वितीय मजिल पर स्थित चावंडी ब्राजार के भन्दिर में 
युनहरी आकर्षक जड़ाऊ बेदी पर ३ पायाण, ७ धातु व 
१ पर्चा के जिनविम्य प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर का प्रबन्ध 
सचालत श्री ननश्न लाल जी प्यारेनाल जी करते है। 

(१०) थी दि० जन तेरापथी मदिर, खितेरा 
ओली, माधवगंज:--चितेरा ओली, माप्रवगज मे रियल 
विशाल भदिर का निर्माण कार्य सन १८४० में सम्पन्न 
हुआ। समोसरण सहित वाँंच वेदियों व भोहरा में 
२६ पाषाण ३० धासु, १ स्फटिक मंणी व 4 मृगा के 
जिनविम्ब प्रतिष्ठित है। जिसमे से २ विशाल प्राचीन 
मूति शौजना ग्राम व एक मूति अनिहार ग्राम मे लाकर 
विराजमान की गई है। यहा के सरस्वती भण्डार में 
१५० शास्त्र प्रथ व पुस्तकालय में ३०० घामिक पुस्तकें 
हैं। मदिर द्वारा घाविक पाठशाला, पुस्तकालय, 
बाचनालय व नव निर्मित धर्मशाला संचालित है। घर्म- 
शाला मन्दिर क्षेत्र में स्थित है। सम्बन्धित अवस्था 
कार्य क्री सुगनचन्द जी पाटनी, श्री नानूलाल जी 
खोघरी व कपूरचन्द भी पाटनी द्वारा किया जाता है। 


(११) भी दि० जेन बोतपंयों मंबिर, चितेरा 
बोली, साधवगगंज:--चितेराओली, माधोगज स्थित बीस- 
पथ्ची आमनाय के इस मदिर में द्वितीय मंजिल पर तीन 
वेदियों में ५५ जिनविस्य, जिनमें ३६ पाषाण वे १६ 
धातु के है प्रतिष्ठित है | स्वाध्याय हेतु कुछ शास्त्र भी 
उप>ब्ध है। यहां की व्यवत्याश्री लक्षमी बन्द जी 
बोहरा टरारा की जाती है। 

(१२) 'ही दि० डॉन चेत्यालय, भासा का 
बाजार:--सन १८८८ में इस चंत्यालय का निर्माण 
श्री जतराज जी गनपत साल जी बरैया ने करवाया 
था। यहा ६ धातु के जिनविम्ब व १२ जैन शाल 
विद्यमान हैं। इसकी प्रवस्ध व्यवस्था बर॑या पंचायत 


१७ 


हारा की जाती है भ्तमान में कार्य संचालन श्री बाबू 
लाल जी द्वारा किया जाता है । 


(९३) भी दि० ऊ्म बरंया पंचायती भग्दिर, 
साझा का बाजार:-- सन १८७६८ में इस मदिर का 
निर्माण कार्य श्री मल्लुराम जी प्यारेलाल जोदारा 
सम्पन्न हुआ था । तेरापंधी आमनाय के इस मंदिर मे 
€ पाषाण व १२ धातु के जिनविम्ब प्रतिष्ठित हैं । 
यहां से प्रतिवर्ष मगसर बदी एकम्‌ के दिम रथयात्रा 
महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसकी प्रबन्ध 
व्यवस्था बरंया पबरायत द्वारा की जाती है, जिसके 
अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी, मंत्री प्रो. रामच्रणनालजी 
वे कोयाध्यक्ष प, भगवती प्रसाद जी हैं । 

(१४) ओर वि० जन पत्मायती बड़ा मन्विर, 
मामा का बालार:--तेरापथी आमनाय के इस मंदिर 
का निर्माण सन १६०३ में हुआ। मन्दिर जीमे ७ 
पाषाण व, १३ धातु के जिनविम्ब प्रतिष्ठित है। यहा 
सरस्वती भण्डार में ४ हस्तलिखित व १६ मुद्रित 
शास्त्र विद्यमात हैं। मन्दिर क्षेत्र में स्थित श्री ऋषभ 
नाथ घर्शाला की व्यवस्था भी उक्त मन्दिर की प्रबंध 
समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष श्री बालचद्र 
की, मन्त्री श्री शोमाराम जी थ कोषाध्यक्ष श्री देवचद 
जी बरेया है। 

(१५) भरी दि० जैन बरेया पचायतो मन्दिर, 
गुड़ी-पुड़ा का माक्का:--नगर के अंतिम छोर पर स्थित 
उक्त मग्दिर का निर्माण समीप स्थित कुछ जैन परि- 
बारो की सुविधार्थ हुआ । यहा घातु निर्मित ३ जिन- 
विम्म प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर व्यवस्था बरंथा पच्रायत 
द्वारा की जाती है । 

(१६) भी दि० डेत ओसपथों मन्दिर, गया 
बाजार:-- तृतीय मंजिल पर स्थित नया बाजार के 
इस मंदिर का निर्माण कार्य सन (१४४३ में सम्पन्न 
हुआ । यहाँ दो मुख्य वेदियों पर ११ पाषाण व ८ 
धातु के जिनविम्य प्रतिष्ठित हैं। सरस्वती भण्डार में 
२५ हस्तलिलित 4 ३५ मुद्रित साख विद्यमान हैं। 
सब्दिर व्यवस्पा के अन्तंगत संबालित, संगीत कला 


श्प 


शिक्षण विद्यालय भी है। वर्तमान व्यवस्था कार्य श्री 
हुकमचन्द जी वाकलोबाल, श्री रूपचन्द जी पाटनी 
और श्री भम्मनलाल जो द्वारा अत्यन्त लगन से किया 
जा रहा है। 

(१७) श्री पाइवेन|थ दि० कंन तेर।पथी सन्विर, 
दोलतगंज:--नगर का सर्व प्रथम यह मन्दिर ग्वालियर 
स्टेट की स्थापना के साथ हो साथ निर्मित हुआ | इस 
मन्दिर मे १० पाषाण व १६ धातु के जिनविस्त्र प्रति- 
ब्ठित है। यहा के सरस्वती भण्डार में २५० शास्त्र 
विद्यमान हैं। वर्तमान में इस मंदिर की आकर्षक 
आधुनिक व्यवस्था का मानिकचन्द जी पाटनी 
करते हैं । 


(१८) ओऔ दि० जैन बोसपंथोी मन्दिर बोलत 
गंज:--- द्वितीय मजिल पर स्थित उक्त भदिर में १२ 
पाधाण व ५ घातु के जिनविभ्य प्रतिष्ठित है।इस 
मन्दिर में एक जैन पाठशाला चलाई जाती है 
मन्दिर व पाठशाला से सम्बन्धित कार्य की देख-रेख 
श्री विमलचद जी वाकलीवाल व श्री बाबूलाल जी 
टोंग्या करते हैं । 


(१६९) श्री वि० जन राजाजो वाला चैत्यासय, 
कसेरा ओलो:--बा रादारी के पास कसेरा ओली में 
तुतीय भन्जिल पर स्थित उक्त चेत्यालय का निर्माण 
कार्य सन १८२० में श्री सालिगराम सवाईराम जी 
द्वारा सम्पन्न हुआ था। यहां १ पाधाण व ७ धातु के 
जिनाविम्ब ग्रतिष्ठित हैं। सरस्वती भण्ठार में ४४ 
हस्तलिखित शासत्र न प्राचीन हस्तकला निर्मित चित्र 
हैं। वर्तमान में उसी परिवार के भुलिया श्री अमोलक 
अन्द जी राजा इसकी व्यवस्था करते हैं । 


(२०) * दि० जेम तेरापथों सन्दिर, फालका 
बाजरः--पुलिस चौकी के समोप फालके बाजार में 
स्थित तेरापथी आमताय के इस मन्दिर में ७ पाषाण 
४ धातु के जिनविस्व व ५ शास्त्र प्रन्थ विद्यमान हैं। 
नया मन्दिर दानाओली को प्रबन्ध कमेटी तारा इस 
मन्दिर की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में इसकी 


ग्वालियर जैन निर्दे शिका 


देख-रेज का कार्य अत्यन्त लगन व त्याग के साथ श्री 
बाबूलाल भो हुकमचन्द जो कागला करते हैं। 


(२१) भी दि० जन बोसवधी मन्दिर, जपेगा 
घज:--ल्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया स्टेश्वु के सामने 
द्वितीय मंजिल पर स्थित जैन मदिर में २ पाषाण और 
८ घातु के जिनविम्ब प्रतिध्ठित हैं। मदिर को प्रबंध 
व्यवस्था चम्पावाग बीतपथी मन्दिर कमेटी द्वारा की 
जाती हैं | 

(२२) श्री दि० जेन जेत्यालय शिग्दे को 
छाबनो --सन १६२५ में श्री सुआनान जी पाटनी 
द्वारा इस चंत्यालय की स्थापना निजी धर्म ध्यान व 
स्वाध्याय दितु की गई थी । इस बाजार में स्थित लग- 
भग १०० जम परिवारों के लिये समीप वर्तीय उक्त 
एकब्रात्र जित।लय होने से सभी यही धर्मंध्याःन करते 
आते हैं। यहा १ पाषाण व दो घातु के जिनविम्य 
प्रतिष्ठित हैं। इस चंत्यालय की व्यवस्था वर्तमान 
में श्री प्रवाशधन्द जी प।टनों करते हैं । 

(२३) श्री दि० जन बोसपंथी नर्तियां जो मविर, 
गेड़ेवालो सड़क, रामकुई --सन १८६४ में राम१ई पर 
स्थित नसिया जी के विशाल क्षेत्र मे उक्त मन्दिर की 
स्थापना हुई । यहा ६ पाषाण २ घासु के जिनविस्य 
प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर के पास ही कुछ कमरे, बगीचा 
व विशाल मंदान है। इस स्थात को आकर्षक, भडय 
व दर्शनीय बनाने हेतु श्री (००८ शातीनाथ भगवान 
की २२ फुट ऊचो प्राचीन प्रतिमा सन १६४३ में 
श्रीमान बुधमलजों गगवाल ने बरई ग्राम से लाकर 
प्रतिष्ठित कराई । नत्तिया जो मन्दिर द्वारा 
फ्ुवार सुदो छट के दिन वाषिक मेला आयोजित किया 
जाता है। इस मन्दिर व नसियां की व्यवस्था श्री दि० 
जैन बीसपथी चम्पाबाग मन्दिर कमेटी द्वारा की 
जाती है । 


सालियर में स्थित दि० जेन मंविर:--- 
(२४) भओ गोकुलचत्द जो जेसवाल पंचायतों 

भष्विर, सोहामसडों --लोहामंडी ग्वालियर में स्थित 

जैतवाल पयायती मन्दिर का निर्माण सन १८४३ में 


बृहत्तर ग्वालियर में स्थित दिगम्बर जन मदिर 


स्वर्गीय श्री लाला गोंकुलचन्द जो ने करवाया । इस 
मन्दिर में छह बेदियों पर ५० पाधाग व १४ थातु के 
जिस विम्ब प्रतिष्ठित हैं। यहाँ के सरस्वती भण्दार में 
१५० शास्त्र ग्रय हैं। संस्थापक श्री गोकुलचल्द जी के 
नाम से एक जेन धरमंशाला लोहामण्डोी ग्वालियर में 
स्थित है इसका प्रबव कार्य मन्दिर बमेटी द्वारा किया 
जाता है कमेंटी के वर्तमान अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी 
कोठरीवबाले, मस्ती श्री लुगबन्द ओ व कोपाष्यक्ष श्री 
घन्नालाल जी हैं । 

(२५) शी वि० जेन चंत्यालण, कोटा बाला 
सोहह्ला;-- सन १८४३ में श्री गन्नालाल जी अग्रवाल 
ढारा इस चंत्यालय की स्थापना को गई। यहां पांच 
धातु के जिनविम्ब प्रतिष्ठित हैं । घर्ममान में व्यवस्था 
श्री घन्‍्तालाल जी 'धर्मवीर' द्वारा की जातो है । 

(१६) श्री दि० जेत चेत्यालय. शक्चाराभ, 
मोहर्ख':-- के अच्छाराम लोहिया ढवरा सन १०६८ 
में इस चेंयालय की स्थापना की गई वर्तमान से 
यहां की ब्यवस्था श्री प्रभूदषाल जो लोहिया करते हैं। 

(२७) श्री बि० जैन बांसपुम्य पंचायतों सबिर,-- 
अस्त व्यस्थ २२ चैत्यालयों को सम्मिलित करते हुऐ 
उन्हे एक ही स्थान पर व्यवस्थित रूप देने हेतु इस 
मन्दिर की स्थापना की गई । बहा सूननायक श्री 
बासपूज्य धगबान को प्रतिमा सम्बत्‌ १५३७ में प्रति- 
दिठत किये जाने का लेख है। इसके अतिरिक्त भग्दिर 
पें अनेक प्राचीन प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं । यहा के शास्त्र 
भण्डार में लगभग १०० गात्र हैं। इस मन्दिर हारा 
प्रतिबर्ध कवार सुदी दोज के दिन रथयात्रा श्रायोजित 
की जाती है । कुवार बंदी अमाबस के दिन ग्वालियर 
दुर्ग पर प्राचीन उत्लनित विशाल मूर्तियों के सामने 
भरने वाल मेले मे इस मन्दिर द्वारा भजन-कीतंस 
के साथ रथ में विशजमान कर क्रीजी ले जाये जाते 
है । >पाढ़ सुदी अष्टमी से प्रारम्भ होने वाले अष्ठान- 
का पं में प्रतिवर्ष यहा सिद्धचक्र विधान का आयोजन 
किया जाता है और खो वाहुबलि स्वामी का 
मस्तकामिषेक होता है। इस मन्दिर भें महाबोर जयन्ती 
के दिन, महोत्सव भी मनाया जाता है । 
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समीप स्थिति नानकराम जी को यगीची की व्य- 
बस्था इस ग्न्दिर के टुस्ट द्वारा की जाती है। मन्दिर 
प्रबन्ध समिति के अषव्यक्ष श्री ऋषभदास जी, मन्‍्त्रो 
थी हरीश्यन्द जी व कोबाध्यक्ष को अजितकुमोर जी है । 

(२८) थी दिनम्मर जेन जतोऊको का सस्दिर, चौक 
जाअर:-- मन्दिर पर लगे शिलान्यास के अनुसार, चौक 
आजार में स्थित जती जी के मन्दिर का निर्माण कार्य 
सब्बत्‌ू १८७५१ (तन (७६४) माधच बदी दसथी के दिन 
सम्पन्न हुआ था। यह मन्दिर भट्टारक जी के नमसे 
जानता जाता है । यहां अनेक प्राचीन मूनियों के अति- 
रिक्त, विशान यक्षन्यक्षणी की मूलिया प्रतिष्ठित हैं । 
इस मन्दिर के सरस्वती भण्हार में रईघु कवि, भट्टारकों 
भाषायों व विद्वानों द्वारा रचित, संकड़ों प्रओचीन हस्त- 


लिखित श्रः्थ है । इस पुराने मन्दिर के अन्दर दो भोहूरें 
भी स्थित हैं । 


(२६) श्री विगम्वर जन मन्दिर, तातकराम 
अगोयी --बगीचे में सियत मन्दिर में अत्यन्त आकर्षक 
खमकीली मूति के अतिरिक्त एक धातु व पराषाण क्री 
मूरति भी प्रतिष्ठित है। हस मन्दिर को व्यवस्था श्री दि० 
जैत वांसपुज्य पच्रायती मन्दिर द्वारा को जानी है । 

(३०) घुनीम मो का चेत्यालय, लखेरा गली- -- 
सन्‌ १६२५ में इस चैत्य लय की स्थापना हुई। यहा 
मूलनायक थी पाश्व नाथ स्वामी की प्रतिमा के अतिरिक्त 
२ धातु की मूनियां प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर के सचालक 
श्री रामजीदास लक्ष्मणदास जी हैं। व्यवस्था का कार्य 
श्री दर्शलाल जी सभालते हैं । 

(३१) श्री विषम्बर जन चंत्यालय, धासमश्डी :--- 
दितीय मन्जिल पर स्थित, दस चैत्यालय वा निर्माण 
थी तौताराम जी किशोरीलान जी ने सन्‌ ११५६ मे 
कराया । भवन निर्माण के समय मुललायक मृति का 
नीब में प्राप्त होना ही चैत्यालय स्थापित करने का 
कारण मात्र 4नता । वतंपान में व्यवस्था १9, इन्ही के 
परिवार के सदस्यों ढवारा किया जाता है । 
सुरार त्थित विगम्बर जेन सन्दिर:-- 

(३२१) थी दिसम्बर जून सन्दिर, गुलामचन्ध जो 
को बगोबी:-- ठाठीपुर-मुरार मार्ग पर सड़क की बायीं 


३० 


ओर हरित बगीची में सेठ हजारीमल जी प्रलावचन्ध 
जी दोगी ने सन्‌ १९०४ में इस मन्दिर की स्थायता की 
यहा ५ षातु व २ पाचाण के जिनि विम्ब प्रतिब्ठित् 
हैं। यहाँ के जन बन्धुओं को यह मन्दिर सबसे निकट 
पड़ता है । वर्तमान में इसकी व्यवस्था श्री गभिशीलाल 
जी करते है । 

(३६) श्री दिगम्भर जन घत्यालय बीतानाथ जी 
को बगोची “लश्कर, ठाटीपुर, मुरर मार्ग पर नदी 
के दाहिनी भोर क्री दीनानाथ जी की बगीची के मध्य 
उक्त चैत्यालय सन्‌ १६६४ में स्थापित किया गया था । 
इस चत्यालय में सोगेरा ग्राम से मूलनाथक प्रतिमा को 
लाकर विशजमान किया गया। इसकी व्यवस्था श्री 
दीनानाथ जी ठेकेद।र &ारा की जाती है । 

(३४) भी दिगम्त्रर जैन पंचायती मन्दिर, जेन 
सन्तर, सु त्रः--लगभण १४७० वर्ष पूर्व जबकि मुरार 
में अग्रेतों ने अपनी फौजी छावनी स्थापित की थी, 
उसी काल में इस मन्दिर का निर्माण कार प्रारम्भ 
हुआ । मुंवतायक १००८ श्री सुपाश्वनाथ भगवान की 
प्रतिमा के अतिरिक्त यहाँ १३६ पाषाण बश ५३ धानु को 
प्रतिपा।यें प्रतिब्वित है । यहा के सरस्वती भण्डार से ३०० 
हस्तलिखित व २०० मुद्रित शारत्र ग्रन्थ उपलब्ध है । 
प्रतिवर्ष कुऔर सुदी छठ के दिन इम मन्दिर द्वारा रथ 
यात्रा निकाली जाती है, जिसके कलशाभिषेक नवमी के 
दिन मन्दिर जो में वापस श्री जी विराजमान कर, किये 
जाते हैं। इन्हीं दिनों कायकारिणी समिति का पुनें- 
गठन होता है । सन १६४८ में १०५ छुल्लक श्री गणेश 
प्रसाद जी बर्णी के आागमन पर, यहा भाविक शिक्षा 
हैतु एक पाठशाला स्थापित की गई, जो आज माध्य- 
मिक स्कूल के रूप भे चल रही है , मदिर को व्यवस्था 
कमेटी के अध्यक्ष श्री कपुरचनद जी, मन्‍्ती श्री कन्हैया- 
लाच जी व कोपाध्यक्ष श्री रतनलाल जी जेंधवाल है । 

(३५) भी दिगस्‍्वर जेन अंत्यालयण ठंडों सड़क 
मुकजो नगर, सुर।र :--सड़क के किनारे मकान मे 
स्थित इस चंत्यालय को स्थापना सम्‌ १६६६ में 
अह्यचारी श्री रामचसण जी रिठोरे बालो ने की है। 
इसकी व्यवस्था वे रवय करते हैं । ७ कक 


ग्वालियर जैन निर्देशिका 
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श्री दिगम्बर जैन बोसपन्‍्थी, चम्पादाग पंचायतों मन्दिर, दाना ओली, लश्कर 


छायाकार--के » एम० पाटनी २१ ग्वालियर जैन निर्देशिका 





जैसबाल भरिदर, दाता ओली, लश्कर श्री दिगस्भथर जैन नया मन्दिर, दाना ओली, लक््फर 


छागाकार--के० एम० पाटनी, रूपचन्द पाटनी २२ ग्वालियर जैन निर्देशिका 


बड़ा मन्दिर छोटा मम्दिर 





श्री दिगम्बर जैन वर॑या पंचायती मन्दिर, भामा का बाजार, लश्कर 


१. श्री दिगम्बर जैन बीसपन्थी मन्दिर, माधवगज, बितेरा भोली, लश्कर 


२. श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, चावड़ो बाजार, लश्कर 


हे. श्री दिगम्बर जन बीसपन्‍्थी मन्दिर, जनकगंज, लक्कर 


४. श्री दिगम्बर जैन नागौरा का मन्दिर, बानाओली, लघकर 





छायाकार--के ० एम० पाटनी २३ ग्वालियर जैन निर्देशिका 
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श्री पाश्वेतायथ दिगम्बर जैन तेरापन्थी 
मन्दिर, दौलतगंज लम्कर 


( यहां चितामणि सकद हरण श्री 
१००८ पार्शनाथ भगवान की अति- 
शयवान मनोज्ञ दर्शन की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है । ) 


छायाकार--- 
के० एम० पाटनी, मानिकयम्द पाटनी 





श्री दिगम्बर जैन बोशपन्‍्थी मन्दिर, नसिया जो रामकुई, लश्कर 
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श्री शान्तिनाथ श्वेताम्बर जैन मन्दिर, 
कटीधाटी-दादाबाड़ी, लश्कर 


(गज ७ पु भराक्षा बाजार, लश्कर 
ह..0 
छायमाकार--के० एम०, पाटनी २४ ह 


भ्वालियर जेन निद क्षिका 


छामकार - के० एम० पाटनी 





२६ 


के उरवाई द्वार पर स्थित प्राचीन जैन मृतियाँ 


दुर्ग 


ग्यालियर 


ग्वालियर जन निर्देशिका 





छायाकार-- के ० (म० पाटनी, रूपचन्द पाटनी 


२७ 





श्री मनहर देव 


श्यी व्विगाम्वर ज्जेल्त स्तिद्शक्तोत्ल स्तोल्याणिद स्के ्मस्यन्याब्नियाज स्टछवआय 
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र्वालियर जन, निर्देशिका 


की गोकुलचन्द जी का मन्दिर क्री वांसपुज्य पं० मन्दिर श्री यंती जी का भन्दिर, ग्वालियर 


सकक 





भरी दिगम्बर जन पंचायती 
मन्दिर, मुरार 





छाथाकार--के७ एस७ प/टनी है है ग्वालियर जैन निर्देशिका 


जैन इवेताम्बर मन्दिर, 
द्ादाबाही व स्थानक 





उ्वालियर में श्वेलास्थर आमनाय के घर्मपरालक 
बहुत समय से हैं। श्वेताम्बर साहित्य में श्वालियर 
तगर का संदर्भ हैं। श्वेताम्वर “ग्रंथ प्रभावक चरित' 
में “तथा ग्रोप्पनिरों लेप्यमथ विम्बयुत नृप., 
श्री बोर मदिरं तत्र ब्रयोविशंति हस्तकाम” पक्तियां हैं 
जिनका अथ्थं है कि गोपाचल प्रबंत पर भगवान महा- 
बीर स्वामी की लेप्य पूर्ण तेईस हाथ ऊची मूर्ति थी । 
विक्रम की १२ वों सदी में श्री बाददेव सूरि ने श्री 
मभाघर द्विज को शास्त्रार्थ भे पराजित किया था । 


श्योपुर के किले में १४ थीं शद्दी की प्राधोन 
श्वेताध्बर जैन मूर्तियां पाई गई हैं। अनेक मूतियां 
खड़हरों में परिणित हो गई हैं। श्योपुर के श्वे- 
ताम्बर जैन मन्दिर से १४ वीं शदी को निर्मित मू्तियाँ 
श्री सूरजराज धारीवाल ते ंवत्‌ २००० में श्री भन- 
मोहन पाश्वंनाथ श्वेताम्यर जैन मंदिर, सराफा बाजार 
में स्थापित की हैं । दिगम्भर समाज की तरह ग्वालियर 
में श्वेताम्बर समाज ने भी धर्म कार्यों में सर्दंव विशेष 
शजि ली है। यहां श्वेताभ्बर त्यागी गणों में १२५ 
वर्ष पूर्व हुए थो जिनदत्त सूरि ओर श्री जिन कुशल 
मूरि का विवेष महत्व है । श्वेताम्बर समाज मुक््य रूप 


जैन हवें* मंदिर, दादाव।ड़ो व स्थातक 
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से दो वर्गों में विभक्त है (१) श्वेताम्बर मूति पूजक 
संघ और (२) स्वेताम्बर साधु मार्गी संघ | 

(१) मूर्ति पृअक संघ :--मूर्ति पूअक संघ दर्शन 
स्वाध्याय भजन, पूजन, हेतु मन्दिरों का निर्माण कर, 
उनमे मूतिया स्थापित करते हैं। 


(२) धरयेत/स्थर साथुमाणों संध :---(अ) बवेताम्बर 
स्थानक वासी सघ :--इस बर्गे के जन बंधु अपने साथु, 
मुनियों और स्यातियों पर परम श्रद्धा रखते हैं। इसके 
भजन, पुजन व अध्यारिमक चर्चा के स्थान 'स्‍्थानक' 
कहलाते हैं। इन स्थानकों में साधुगण ठहरा करते हैं 
और उपदेश दिया करते हैं। इन स्थानों में शाक्ष 
भंडार भी होते हैं। अनुयायी गण प्रतिदिम स्तुति, जप, 
मराधता यही करते हैं । 

(ब) श्वेत!म्ब्र तेरापन्थी--ये लोग भी शारत 
स्वाष्याय और रफगोी ब्रतियों की सेवा में विश्वास 
रखते हैं । 

बूहतर श्वालियर में श्वेत/म्बर मूरति पूजक सघ 
के ६ मदिर निम्नलिखित हैं:-- 

१ श्री विश्तामतनि पाश्यनाथ श्वे० जेन बड़ा 
मंदिर, सराफा बाजार, लश्कर । 


रह 


३. श्री मनमोहन पार्वताय श्वे० जैन मरिर, 
सराफा बाजार, लश्कर | 

३. श्री भांतिनाथ श्वे० जेन मंदिर, कटौघबाटी 
जोवाजीगंज, लश्कर । 

४. श्री पाश्वताथ श्वे८ जैन मन्दिर, चिक सन्तर, 
मुरार। 

४, श्री पाएगेनाथ एवे० जैन मन्दिर, घास मन्डी, 
ग्वालियर | 

६. श्री म्वे० जैन मंदिर ( माधवक्तन३ यति जो 
द्वारा स्थापित ) घास मन्‍्ही ग्वालियर । 


इन मन्दिरों का विवरण निम्नलिखित हैः--- 


१. श्री चिर्तार्माण पाइबनाथ इवे० जेन मन्दिर, 
सराफा बाजार, लइकर:--- 


सराफा बाजार में स्थिति, उक्त श्वेताम्बर मन्दिर 
को प्रतिष्दा, माथ सुदी दसमी संगत १८६६३(सन १८३६) 
में जैन श्वेनाम्बर मूर्ति पुअक संघ द्वारा की गई। इस 
मन्दिर की मुख्य वेदी पर ५ पाषाण की मूर्तियां प्रति- 
दिठत हैं । मदिर की प्रदक्षिणा में चौवीसी विराजमान 
है । बेदी के किनारो पर चक्रोश्यरीदेवी विराजमान है । 
मन्दिर की दीवारों पर न्ारो ओर चित्रावण हैं जिसमे 
रस्न-जद्ित सुन्दर भोनाकारी भी दिक्षलाई गई है। 
माता के स्वप्स, समवशरण आदि के भाव भी खुदे हुए 
हैं। मन्दिर के फर्त पह भी परुचीकारी है । 


मंदिर के समीप ही एक परमंशाला व उपाश्चय है । 
जपाधम का सिर्माण सन्‌ १६६६ से हुआ है । उपाध्य 
साधु साध्वियों के 5हरने व उनके व्यावच्छु के प्रबंध का 
स्थात होता है। उपाश्यों में आाश्विल कार्य भी सम्पन्न 
दोते हैं। विधाहू आदि अवसरों के लिये बतंन आदि 
भी उपलब्ध किय्रे जाते हैं। जवबरी १६६६९ से इसमें 
जैन धर्म की शिक्षा हेतु, एक घामिक पाठशाला भो 
प्रारम्भ की गई है। माघ सुदी १० के दिन मदिर की 
स्थापना का दित मनाया जाता है। पर्यूषण के पश्चात 
भावों सुदी ५ को क्षमा-यात्रना पर्व सनाया जाता है । 


३९ 


मूतिपूजक सध के लश्कर, ग्वालियर और मुरार के सभी 
मदिरों, दाव।बाड़ियों और उपाश्रयों को व्यवस्था इस 
मदिर द्वारा हो को जाती है। व्यवस्था समिति के अध्यक्ष 
श्री घीसुलाल जी पार और मंत्री श्री बुधराज जी 
धारीवाल है । 


२. थी मनमोहन जन इदेता० सदिर, सराफा 
बाजार, लघइकर:--यह मन्दिर उक्त बड़े माद्विर में हो 
स्थित है। इसे छोटा मन्दिर भो कहते हैं। इस 
मन्दिर की प्रतिष्ठा श्री सूरजराज धारीवाल ने सम्बत्‌ 
२००० में करवाई । एस मन्दिर में स्थापिन्न कुल 
मूर्तियां २४ हैं जिनमे & पाषाण और १५ घातु की हैं । 
पाष्ाण की 8 मूर्तियों में ले ५ मूर्तियों श्री घारीवाल 
जी द्वारा श्योपुर के घ्वेताम्धर मन्दिर से लाई गई 
थी ये मृतिया १४ वी सदी की हैं जो एथोपुर के किले 
में मिली थीं। मन्दिर की व्यवस्था बड़े मन्दिर की 
व्यवस्था समिति द्वारा ही की जाती है । 


३. भी झांतिताथ स्ेत इत्रे० मबिर, दादावाड़ी 
कठोधाटो, जीबाभरेगज, लइकर:--यह मन्दिर दादा- 
बाड़ी में स्थित है । इस मन्दिर की स्थापना श्री नयमल 
जी द्वारा सम्बरत्‌ १६३३ मे करवाई गई थी। इस 
मन्दिर में ३ प्राषाण और ५ घातु के जिनविम् प्रति- 
दिछित हैं । मुख्य वेदी के दोनो ओर दो वेदिया हैं (जिन्हें 
स्थ० सुश्री रतनदाई ने सम्बत्‌ १६९६७ मे बनवाया था । 
इन वेदियों में स्थापित मूरतियाँ ओ सूरजराज घारीवाल 
और श्री सुमतक्‍नद्ध कोठारी द्वारा श्योपुर से लाई 
गई थी। मन्दिर की व्यवस्था सूर्तिपूजक संध द्वारा ही 
की जाती है । 

४. क्रो पाइबनाथ इवेता० जेल मम्दर, लि 
संतर, मुरारः--इस शिक्षरयुक्त मन्दिर की स्थापना 
सम्बत्‌ १६२७ में की गई | इस भअन्दिर में £ पाषाण 
और ३ घातु के जितविम्ब प्रतिष्ठित हैं। इस मन्दिर 


की व्यवस्था जैत श्वेताम्वर मूतति पूजक सथे, लश्कर 
द्वरा की जाती है । 


४. थी पाइबनाव इमंता० मग्दिर, भासमंडी, 
'दालियर:--सवेताम्वर मूति पूजक संभ, की व्यवस्था के 


ग्वालियर -जैच लिर्दे शिका 


श 


अन्तर्गत आगे थाले इस मन्दिर में, १ पाषाण ३ धातु के 
जिनविम्व प्रतिष्ठित थे, परन्तु सन्‌ १६६८ में इस मंदिर 
के अत्यन्त प्राबीन मनोज्ञ पीतल के जिन-बिम्ब, भूति 
चोर, आतताहयों द्वारा चुरा लिये गये है । हभके स्थान 
पर अब पायाण की मूतियाँ स्थापित कर दी गई हैं। 
मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था मूर्ति पूजकऊ सघ, लश्कर 
द्वारा की जातो है| 

६. री जेन इजेसा० सम्दिर धास संडो, ग्वालियर:- 
यह मन्दिर श्री पाश्वंनाथ श्वेता० मन्दिर के निकट ही 
है । यह माधवचन्द्र यतो जी द्वारा बनवाये गये घर 
“देराश्चय' मे स्थित है । इसे यबती जी का मन्दिर 
कहते है । इस मन्दिर में ३ मूतिया प्रतिष्ठित है। 
व्यवस्था कार्य यति परिवार के सदस्यगण ही करते हैं । 


दादाबाड़ियाँ:.... 


हर नगर में जहाँ श्वेताम्बर भूति पुजक सध के 
जनुयायी होते हैं वहां मन्दिरी के अतिरिक्त कुछ अन्य 
घामिक स्थल भी स्थांपित कर लिये जाते हैं । दादाबाड़ो 
बह स्थान होता है जहा पुज्य पुरुषों के चरण स्थापित 
रहते है । इनमे ठहरने की व्यवस्था रहती है। समय- 
समय पर घामिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता 
है। लश्कर में दो और मुरार में एक दादाबाड़ी है 
जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:--- 

(१) वाझ्ाबाड़ी कटो घाटो, जोवाज्ञोगंज लदकर:-- 
इस दादाबाईी के आंगन में एक विशाल बगीचा 
है जिसमे अनेक तिवारे है। नल ओर बिजली की 
व्यवस्था है। यहां बर्तन, बिछायत भादि का भो प्रबंध 
है । इस दादाबाड़ी में श्री शातिनाथ स्वामी का मदिर 
है। श्री जिनदत्त सूरि और श्री कुशल सूरि जी के चरण 


जैन श्वे० मन्दिर, दांदावाड़ी व स्थानक 


प्रारम्भ में ही प्रतिष्ठित किये गये, बाद में श्रो कुशल 
धूरि जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। प्रत्येक 
सोमवार और पृ० मा को संघ के सभी व्यक्ति दर्शन, 
अजन-भावमाओं हेतु यहा आते हैं। यहा श्री रामभन्दर 
सूरे कौ छतरो भी है। यहाँ प्रतिवर्ष शरदौत्सव आपो- 
जित किया जाता है, स्वामी बात्सरुव का आयोधभन भी 
यहां किया जाता है. जिसमें सामूहिक भोज होता है । 

(२) बादाबाड़ी, सागश्ताल, लदकर:---इस दादा- 
बाड़ी में थऔो जिनदत्त सूरि के चरण प्रतिष्ठित है । यहा 
कुवार बदी १० को प्रतिबर्ष मेला होता है । 

(३) वाबाबाड़ी, सुशरः--यहां श्री जिनदत कुशन् 
मूरि के चरण प्रतिष्ठित हैं । 


स्थानक:.... 

साधु मार्गी संध के यहा दो स्थानक हैं। पहिला 
स्थानक रियावालों का बाड़ा, सराफा बाजार, लश्कर में 
स्थित है | इसे स्थापित हुए करीब ५०-६० वर्ष हो 
गये हैं। स्थानक "साधन स्थल” है जहा साधु-गण ठहरा 
करते हैं और घर्मोपदेश दिया करते हैं। यहाँ शास्त्र 
ग्रन्थ उपलब्ध रहते हैं। साधु मार्थी बन्धु यहां धर्म 
चर्चा करते हैं। दूसरा स्यानंक मुशार में बस स्टेंड के पास, 
कपड़ा बाजार से स्थित हैं। इस स्थानकों को व्यवस्था 
समिति के अध्यक्ष श्री सूरजमल सलेती और मन्‍्त्री श्री 
दीपचन्द्र जी मूथा करते हैं। 


इवेताम्बर तेरापन्थी :- 

आशभायं श्री भिक्षु के सिद्धान्तों पर चलने वाले 
तेरापन्थी श्वे० जैन, स्थातक वासियों की तरह ही साधु, 
मुलि ५ स्यागियोपर अटटूट श्रद्धा रखते हैं। कांतदर्शी 
आचार्य भिक्षु को परंपरा में नवम्‌ आवार्प श्री तुलसी हैं। 
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बूहत्तर ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित 








जैन धामिक मदोल्सव 


नगर में स्थित व बाहर से आगे हुए दिगम्बर व 
इेताम्बर जैन अंधुओ के सूलना्थ, महा होने वाले 
धार्मिक उत्सवों का विवरण प्रकाशित किया जा रहा 
है । यह जानकारी अएहर से आये हुए व्यवसायी, निजी 
व सरकारी सेवा में लगे हुए व्यक्तियों व विशधाध्यन 
करते आये हुए बाहर के विद्यार्थियों को लाभ दायक 
सिद्ध होगी । प्रत्येक जैन ध्मावलम्बी को निम्नलिखित 
कार्यक्रमों में यथा समय सम्मिलिस होना चाहिये । 


(१) सज्-सम्बत्‌ --चैन्र सुदी एकम्‌ को श्री दिग- 
ब्बर जैन बीसएन्धी घम्पाबाग मम्दिर, दानाओलो में 
प्रतिवर्ष नव वर्ष के अबसर पर प्रातः काल श्रीजी के 
कलशाभिषेक, सामूहिक उत्सव के रूप मे किये जाते हैं । 


(२) भहाबीर जयभ्तो सहोत्सवः--बहत्तर ख्वालि- 
बर के दिगम्बर व श्वेताम्बर जन समाज की प्रतिनिधि 
एकमात्र सत्था 'श्री महावीर जयन्ती महोत्सव समिति' 
द्वारा 9तिवर्ष चैत्र सुदी तियोदशी को पूर दिन सम्बन 
>्घित काममंकम भायोजित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त 
धार्मिक, सांस्कृतिक, लेल-कद, महिला--सम्मेलन, कवि 
झम्मेणन, जैन मेला व गोष्ठिणां एक हफ्ते धूर्व से प्रारम्भ 
की जाकर भहावोर जयन्सी के दिन समाप्त की जाती 
है । कार्यक्रम की विस्तृत सूचना स्थानीय समाघार पत्रों 
व प्रत्येक जैन मन्दिर में भेज दी जाती हुं। तियोदशी 
के दिन निम्तलिखत कार्यक्रम होते हैं:-- 


(ज) प्रसात-फेरी व कड़ा अभिवादन:--प्रतियर्य 
अहाबीर जयन्ती के अवश्र पर प्रात: ६ बजे भ्रो 


श्र 


ऋषभनाथ घरंशाला, भाभा के बाजार से सामूहिक 
प्रभात फेरी प्रारम्भ होकर माब्रव्गंग, जयाजी चौक, 
दौलतगज, पाटनकर बाजार, ईाइबानाओतगी, सराफा 
दाज(र, दानोओनी होली हुई रुम्पादर मैदान, नई 
सड़क पर मुख्य अतिथि द्वारा करीब ८॥ बजे भन्ड़ा 
अभिवादन व व्याख्यान के बाद विसजित होती है। 


(ब) कलाशामिवेक:--भण्डा अभिवादन के पश्चात्‌ 
श्री दिए ज॑न बोसपफथी मन्दिर चम्पाबाग में श्रीजोी के 
कलशाभशिपषेक किये जाते हैं 


(स) भाषण, कविता पाठ व गोष्ठी:ः--इसी दिन 
दोपहर २ बजे से ४ बजे छक चम्पाबाग मैदान, नई 
सड़क पर एक सभा महावीर जयन्ती समिति द्वारा की 
जाती है जिसमे हपात्री व विद्वानों के व्याख्यान 
आदि होते हैं । 


(व) आम सभा:--रात्रि ७ बजे गोरखी--प्रांगण 
जयाजोी चौक में एक आम सभा मद्दावीर जयन्सी के 
दिन जयन्ती समिति द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें 
अध्यक्ष व मुख्य विद्वानों को बाहर से आमन्त्रित किया 
जाता है। स्थानीय एवं बाहर से पधारे हुऐ विद्वानों के, 
एकत्रित विशाल जन समुदाय में भाषण द्वोते हैं। 

(३) कलशाभितेक:--ज्येष्ठ सुदो चतुर्दशी के 
दिन १००८ श्री शान्तिनाथ भगवान के कलशाभिषेक 


ओ दि० जन बीसपम्थी नस्ियां जी रामकुई पर सामूहिक 
रूप में किये जाते हैं। 


स्वालियर जैन निर्देशिका 


(४) जिमवाणोी पूलत:--ज्येष्ठ सुदी पंचमी (श्रत- 
पंचमी) के दिन श्री दि० जैन नया मन्दिर दानाओली 
मे समस्त शास्त्र ग्रन्थ निकाले जाकर जिनवाणी पूजन 
होती है । यह पूजन अम्य १ई जैन मन्दिरों मे भी की 
जाती है । 


(५) श्री भल्दीश्वर-विधानत व थो सिद्धाचक्त-विधास 
पूजल:-- असाढ सुदी अष्टमी से पूर्णणासी तक प्रत्येक 
दिगाम्यर जैन मन्दिर में प्रतिदिन की पूजा के अतिरिक्त 
श्रो तन्‍्दीश्वर विधान व श्री सिद्ध चक्र विधान पूजन होता 
है । किसी-किसी मन्दिर में मडल जी मांडकर विद्येष 
महोत्सव भी सनाया जाता है । 


(६) श्री पाइर्थनाथ निर्ताण सहोत्तव:--श्राअण 
सपततमी (मोहर साते) के दिल श्री दि० जैन बीसपन्‍्ची 
अम्पाबाग मन्दिर, दानाओंली में श्री पाश्वंताथ निर्वाण 
महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन चालिकायें उपयास 
श्खती हैं । 


(७) श्री सप्त ऋषि पुजन:-श्रावन सुदी पूर्ण प्रासी 
रक्षा बधन के दिन अनेक मन्दिरों में श्री सप्त ऋषि 
पूजन होती है तथा मुनि श्री विष्णुकुमार की कथाें पढ़ो 
जाती हैं | सौलह-फारण-बश्नत का प्रारम्भ भी इसी दिन 
से होता है । 


(८) जेन इवेतास्थर पर्यूजण पर्णे: -भादों वदी 
जारस से भादों सुदी चौथ तक श्वेताम्बर जैन समाज 
में पर्यूषण पर्व मनाया जाता है । पंचमी को क्षमा- 
याचना व भादों सुदी छठ को स्वामी वात्सल्य (स्वामी- 
विच्छेल) दादावाड़ी, कटी थाटी जीवाजीमंज पर 
आयोजित किया जाता है । 


(९) सस्बतृश्रो:-तेरापन्थी-साधुमा्भी-श्वेत!म्बर 
जैन-समाज में प्रतिवर्ष भादों सुदी पंचमी के दिन संबत- 
श्री के अवसर पर उपवास, घार्मिक प्रथचन, शापत्व 
स्वाध्याय आदि किये जाते हैं । 

(१०) लब्धि--विधात बत--भाव्रपद सुदो एकम 
के दिन लब्बि-विधात ब्रत किया जाता है । 


जैन भ्राभिक महोत्सव 


(११) चोदोसी--क़त:--भाड़ सुदी तोज के दिन 
घौबीती ब्रत किया जाता है । 


(१२) विगम्बर जन पर्यूषण ( बत्ा-लक्षण ) 
पर्ष:--भाद्र सूदी पंचमी से चतुर्दशी तक प्रत्येक जैन 
मन्दिर में पूजन-पाठ शास्त्र स्वाध्याय के साथ साननन्‍्द 
पर्यूंषण पर्व मनाया जाता है। इन दस दिलों में दस 
चर्म, याने उसम क्षमा, सादव, आर्दव, सत्य, शौच, संगम, 
तप, त्याग, आककिचन और ब्रह्मचंयं विषय पर सुबह पूजा 
पाठ करके संबंधित धर्म पर चर्चा की जाती है। अनेक 
मन्दिरों में बिशाल रूप में रात्रि को शास्त्र सभा आयो- 
जित को जाती है, जिसमे शाम्ज स्वाष्याय, घामिक 
अचों, कीर्तन, भजन 'के अतिरिक्त बाहर से आमन्त्रित 
किये गये विद्वानों के भाषण होते हैं । 


(१३) पुष्पांजलि तत सम्राप्ति कलदाभियेक:---- 
भाद्ध सुदी नवमी के दिन श्री दि० जैन चअम्पायाग 
बीसपन्‍्धी मन्दिर दानाओली में रात्रि को पुष्पांजलि 
ब्रत समाप्ति के कलशाभिषेक होते हैं। बेंडन्बाजे के साथ 
काफी मख्या में स्त्री-पुरुष कलश भरने जाते हैं। 


(१४) सुगनन्‍्ध-इशमी (थूप दहामी):--प्रत्येक दि० 
जेन मन्दिर में दश लक्षत्रु विधान का मण्डल भादों 
सुदी दसमी के दिन माड़ा जाता है। इसी दिन समस्त 
दि० जोन व्यक्ति नगर में स्थित सभी दि० जौन मंदिरों 
पर धृप खेनें आते हैं। इस अवसर पर प्रत्येक मन्दिर की 
चहल पहल, सजावट नयनाभिराम होती है। प्राव: 
महिलायें इस दिन सुगन्धन्दशमी का ब्रत रखती हैं। ' 


(१४) अनम्त-चतुईक्ी:--प्रश्येक दि० जौन मंदिर 
में भाद सुदी चतुर्दशी के दिस पूजन विध।न समाप्त कर 
साथंकाल ५-३० बजे से ८-२० बजे तक कम से कल- 
शाभिषेक होते हैं । इसी दिन सभी स्त्री, पुदुध व अच्चे 
उपयास रखते हैं । 


(१६) रत्मज्य मंडल:--भाह्र सुदी धूर्णमासी के 
दिन श्री दि० जौन नया मन्दिर दानाओली, बढ़ा मंदिर, 
डीडबाना ओली आदि में रत्नत्व-मन्डल माड़ा जाता 
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है | धोपहर १ बसें से ५ बजे तक सामूहिक पूजन को 
जाकर कलक्षाभिषेक किये जाते हैं । 
(१७) सोलह कारण ख्रत समातति--कलझाभिधेक 
4 क्षण्ावाणी पर्द:--अश्विन वदी एकम्‌ के दिन प्रत्येक 
दि० जौन मन्दिर में साथंकाल ५-३० बजे से ८०३० 
बजे पक सोलह कारण ब्रत समाप्ति कलशाभिप्रेक किये 
जाते हैं। तदुपरान्त श्री 4० डौन मन्दिर, डोडवाना 
भोली व क्री दिए जौत चम्पाबाग मन्दिर, दानाओलो 
से सामूहिक रूप में जेन बन्धु शहर के जोन व्यक्तियों से 
क्षमा-याचना करते निकलते हैं। अनेक सम्धाएँ 
क्षमावाणों पर्व को अगले दिनो मे भी मनाती रहती है । 


(१८) उरबाई गेट (किसे का) वाफिक सेला:--यह 
प्रेला ग्वालियर किले के उरबाई गेट के नीचे कुवार वदी 
दोअ के दिन भरता है। ग्वालियर परायत की ओर से 
भजन-पुजन किये जाकर कलशाभिषेक सायक्राल ५ बजे 
किये जाते हैं । 


(१६) एक प्रत्थर को बावड़ी का बाधिक सेला:--- 
कंवार बदी चौथ के दिन श्री 4० जन जैसबाल 
मन्दिर, दाताओली से भजन, पूजन के साथ श्रीजो, 
एक पत्थर को बावड़ी पर ले जाये जाते है | यहां ६०० 





वर्ष पूर्व. की अनेफ विशाल मूर्तियां हैं । वहा आये 
हुए जैन बन्धुओं द्वारा सामुद्दिक मजत-पुजन के बाद 
कलशाभिषेक किये जाते हैं ) 

(२०) ग्वालियर मेला--कुवार वदी छठमी के 
दिन घाम भण्डी, भ्वालियर स्थित श्री गोकुलचन्द जी 
के मन्दिर मे मड़ल जी माड़ा जाकर, नति उत्साह के 
साथ भजन-पुजन होता है और सायकाल विशाल जन- 
समूदाय के बीच श्ोजी के कलशामिषेक किय्रे जाकर 
ग्वालियर का मेला सम्पन्न होता है । 


(२१) श्री चुब्चीलाल जो को बगीश्रो का मेला:- 
आश्विन बदी दश्षमी के दिन विरलानगर स्टेशन के पीछे 
श्थित श्री चुन्नीलाल जी को बगीची मे यह बाषिक मेला 
आयोजित किया जाता है । सांयकाल कलशामिषेक किये 
जाकर यहा सामूहिक मोठ का जाती है। इस भेले का 
प्रबन्ध श्री दि० जैन बोगपन्‍न्थी मस्दिर, चम्पाबाग की 
वर्यकारिणी कमेटी करती है । 


(२२) ग्वालियर किले का जंत वाषिक मेला: - 
आश्विन बदी अमावस के “दिन श्री गासप्रज्य मन्दिर 
ग्वालियर से जलेब आरम्भ की जाकर श्रीजी को रवा- 
लियर किले पर जिश्र में दिखाई गई विशाल जैन प्राचीन 
मूतियों के सामने क्िशाजमान 
किया जाता है। यहां उपस्थित 
जन बन्धु सामूहिक भजन, तृत्य 
करते हैं ओर बाद में कलशा- 
भिषेक किये जाते हैं। इस मेले 
के अवसर पर बड़ी संख्या भे 
अरजन अ्यक्ति भी किले पर 
पहुँचते है। अनेक जैन नवयुवक 
मडल, व्यवस्था सम्बन्धी कार्य 
में प्रशस्ंनीष सहयोभ देते हैं । 

(२३२) नथिया ही का 
भेजा-- रामकुई, लक्कर स्थित 
नर्नियाँ जी में प्रतिवर्ष आश्विन 
सुदी दशमी के दिना बाबथिक 
मेला आयोजिस किया जाकर 


ग्वातिब्रश लेन निर्देशिका 


भजन नृत्य के साथ श्रीजी के कलशामिप्रेक किये 
जाते हैं । 


(२४) शरद सहोत्सव:--आएिबन सुदी पूर्णमासी 
के दिन की दि० जैन बीसपन्थी चम्पाबाग मन्दिर में 
रात्रि को कलशाभिषेक किये जाकर शरक्ष महेस्सव 
मनाया जाता है । 


(२५) श्री महादोर सवालों निर्शाण सहोत्सव:-- 

कातिक बंदी अमावस के दिल प्रत्येक दि० अजंन 
मन्दिर से भगवान महावीर स्वामी का निर्बाण महोत्सव 
सामूहिक लड॒डु चढ़ा कर मनाया जाता है । कुछ विशेष 
मंदिरों का लड़डू चढ़ाने का समय इस प्रकार है:-- 
१. चम्पाबाग बीसपरथी, मन्दिर--प्रातः साढ़े पांचवजे । 


२. तैरापन्थी मन्दिर, माघवगज-प्रात:ःसवा आठ बजे | 
३. तेरापथी मन्दिर, दौलतगम--प्रात: साढ़े आठ बजे । 
४. बढ़ा मदिर, डीडवाना ओली--प्रात: नौ बजे । 
५. नया मन्दिर, दानाओनी--प्रात: साढ़े नौ बजे । 


(२६) झो दि० जैन रथ यात्रा सुरार:-कातिक सुदी 
छठमी के दिन श्री दि० जैन मन्दिर, मुरार से रथ यात्रा 
निकाली जाती है । यह समुरार के विभिन्न बाजारों से 
होती हुई चिक सस्तर मुरार स्थित घर्मशाला में कल- 
शामिषेक किये जाकर सम्पन्न होती है। यहाँ श्रीजी 
तीन दिन तक विराजमान रहते हैं। इस अवधि में 
भजन, पूजन, शास्त्र-बाचन, नृत्य आदि होजे हैं। 


(२७) जंसवाल पंचायती रथयात्रा लहकर:--- 
कातिक सुदी सप्तमी के दिन श्री दि० जैन जैस- 
वाल पंचायतों भ्न्दिर दानाओली से रथयात्रा निकाली 
जाती है, जो लश्कर के प्रमुल बाजारों से होती हुई 
वापिस अन्दिर जी में आती है यहाँ कलशामियेक होते हैं। 


जैन चामिक महेत्तव 


(२८) साधूहिर दिगम्बर जेल स्थयाह्या:--तगर 
के सम्ताज सेवी व्यक्तियों ने समाज में एकता को भावना 
जागृतकरने के उद्देश्य से, वर्षों से निकाली आ रहो तीन 
पृथक-पृथक रथ यात्राओं को एक बहुत रधयात्रा में 
परिवर्तित करके २६ जनवरी १६६६ को विशाल 
रथयात्रा निकाली, जिसमें तोन दिन तक विभिष्ल घामिक 
कार्य कम आयोजित कर धर्म प्रमावना की गई । इसके 
पूर्व आश्विन सुदी जियोदशी को थी दि० जौत तथा 
मन्दिर, दानाओली, कातिक सुदी दौज को श्री वि० 
जैन बीसपयी चम्पाब्ाग दातनाओली, मगसर माह में 
श्री दि० जैन बड़ा मम्दिर हीडबानता ओली द्वारा अलप 
अलग रथयात्रा निकाली जातो थी । सामूहिक रधयात्रा 
प्रतिवर्ष आयोजित करने के लिये एक “श्री दिगम्वर 
जैन बुहत रकयात्रा महोत्मव समिति! गठित की गई 
है जिसके अध्यक्ष श्री म|निकचन्द्र गंगवाल, मम्धत्रों श्री 
मिश्रीलाल जी पाटनी व कोषाध्यक्ष श्री मोत्तीलाल जी 
पान्डया हैं | 


(२९) थी गुरवर्य प॑ शोवाजवास जी अरेगा जयग्ती 
भहोत्सव:--स्पाद्रांद वारिधचि, वादिगज केशरी, न्याय 
बाचस्पति गुरूबये ५० गोपालदास जी बरैया के नाम 
से सभी परिचित हैं। आप अनेक विद्वानों के अन्मदाता ये 
सांम्राजिक क्रांति के सूत्रधार थे। भाएने समाज को 
पुरानी रुढियों से मुक्त करने के अनेक प्रयास किये ! 
जैन शिक्षा के प्रसार व प्रचार में आपका योग बुलाया 
नहीं जा सकता । आगरा नगर में चैत्र कृष्ण १२ वि.स. 
१६२३ में आपका जन्म हुआ था । ऐसी महान आत्मा 
के प्रति अपनी हादिक श्रद्धाअलि व्यक्त करेने हैतुं जैन 
समाज प्रतिवर्ष चैत्र शुबंला एकम्‌ (गुड़ी पड़था) के दिन 
महांगीर चर्म शाला, नई सड़क लएकर में व्याक्षयान, भजन 
झादिं का आयोजन करती है । जैन सिद्धान्त दर्घण ज॑ंन 
धम प्रवेशिका, जैन मूगोल, सुशीला (उपन्यात) आपकी 
प्रमुख रचनायें हैं। 


+-मशीलाल पाठनी 


है 


नगर स्थित जैन धर्मशालायें 


मगर के जोन, अजैन व्यक्तियों के सामाजिक धार्मिक 
कार्यों को सम्पन्न करने हेतु वहत्तर-ख्वालियर में १२ 
दिगम्बर व १ ४वेंताम्बर जंन घर्शालायें स्थित हैं। 
इनमें से लक्कषर में १०, ग्वालियर में २, व मुरार में 
१ धर्मशाला है । 
१. श्री दि० जन तेरापथी, १रानी सहेली, घ॒र्म- 
शाला, नई सड़क, लश्कर । 
२० श्री दि० जैन बोसपथी चम्पाबाग घमंशाला, 
मई सड़क, लश्कर | 
३. हरी महाधीर धर्मशाला, नई सड़क, लश्कर । 
४, ओऔ प्राश्यताप धर्मशाला, पुरानी सहेली 
डीडबाना भोली, लश्कर । 
४, श्री जैसवास पंसायती धमंशाला, नक्कासा १, 
बानाओोली, लश्कर । 
६, श्री दि० जेन तेशपथी नई सहेली, धर्मशाला, 
दानाओली, लश्कर । 
७, श्री दि० जैन बरैया पंचायती घमंशाला, 
बानाओली, लश्कर । 
रु. श्ीदि० जैन पाश्यताथ बर्मशाला, जितेरा- 
भोलो, लश्कर | 
६. की ऋषभमाथ बर्मेजाला, मामा का बाजार, 
' अंग्रकर । 
१०. भी जैन क्वेताभ्बर धर्मशाला, भराफा बाजार 
हि लश्कर | 
११. भरी भोकुलचन्द जी धंशाला, लोहा मम्डो, 
ग्यालियर | 


“बैई 


१२. श्री दि० जैन वॉसपूज्य धर्मशाला, पसारी- 
ओली, ग्वालियर । 


१३, श्री दि० जैन पंचायती धर्मशाला, चिक 
सन्तर, मुरार । 


उक्त घमंशालाओं का सक्षिप्त विवरण निम्न 
प्रकार हैः-- 

१. थी विगम्थर जंभ तेरापन्थी, पुरानों सहेलो 
धर्मशाला, मई सड़क, लइकर:--नई सडक फिल्मिस्तान 
टॉकीज के सामने १२५ वर्षपूर्व श्री रोडमल जो 
फतेहलाल जो ने उ्क धर्मशाला का निर्माण कराया । 
इस धर्मशाला के विस्तृत आगन में फूल, पौथों और हरि- 
याली से परिपूर्ण आकर्षक सजा हुआ बरीचा लगा है। 
यहा ४ कमरे, ६ बरामदे, २ हाल तथा ५ अलमारिया 
हैं। ब्द्युत, नल, कुआ, रसोईधर, स्नान घर आदि की 
समुचित व्यवस्था होने से अधिकाश वैवाहिक, धाभिक 
व सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग किय. जाता है । 
धर्मशाला की प्रबन्ध व्यवस्था, पुरानी सहेली, डीडवाना 
ओली स्थित दि० जैन बड़ा मन्दिर पंचायत द्वारा की 
जाती है । 


२. श्री बोसपन्‍्थों जम्पायाग धरंत्ाला, मई समश्क:- 
श्री दि० जैल बोसपन्थी मन्दिर, चम्पावाग के अम्तगत 
नई सड़क पर, विशाल मैदान के रूप में पह धर्मशाला 
स्थित है। वर्तमान में इस घर्मशाला का उपयोग धार्मिक, 
सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 
किया जाता है । विस्तृत मैदान होने के कारण यहा 
नाटक, जोमन थ बड़े पैमाने पर किये आने बाले समा- 
रोह सुविधापूर्यर सम्पन्न हो जाते हैं । इसके सामने ही 


स्वृलिसर जैन निर्देशिका 


एक बर्मझाला और है जिसके एक भाग में अज्जेला फेक्ट्री 
व कुछ भाग में जेत छात्रावास स्थित है । इस छात्रावास 
के कमरे भी चांदमलजीं फूलपन्द जी द्वारा बनवा गये 
थे । क्षेष भाग में कमी -कमसी जीमन व सास्कृतिक कार्य क्रम 
आयोजित किये जाते हैं । उक्त दोनों घर्मशालामों की 
व्यवस्था चम्पादाग-मंदिर कमेटी द्वारा को जातो 
है। इस परमंशाला में यात्रियों को ठहरने की दृष्टि से 
स्थान नहीं है। 


३. भरी मरहालीर घसंदाला, मई सड़क, लहकर:--- 
सगर के मध्य, पूर्ण सुसज्जित विशाल भहावोर 
घर्मशाला का निर्माण कार्य सन्‌ १६३३ में श्री मणेशी- 
लाल जी फूलचन्द जी द्वार। सम्पन्न किया गया । इसमें ५५ 
कमरे, २ हाल, १ चोक, भोजनालय, शोच्ालय, स्नान 
घर, कुआ, हेस्डपम्प आदि हैं। इस धर्मशाला में यथा 
स्थात, नल व विशुत की व्यवस्था है यात्रियों की 
सुविधा की दृष्टि से स्थाई मैनेजर व नौकर उपलब्ध 
हैं। उचित व्यवस्था 4 अधिक सुसज्जित पृथक कमरे 
होने से यहा एक ही समय में दो-दो बारातो का ठह« 
रना सभव हो जाता है | घामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
सभी प्रकार के अवसरों पर इसका यथा सब्भव प्रयोग 
जन व अजैन समाज द्वारा किया जाता है। इसको 
व्यवस्था श्री बुधमल जी गंगवाल करते हैं। सन्‌ १६६४ 
में उक्त फर्म द्वारा एक टुृहट का निर्माण किया गया है 
जिसका मुख्य उद्देश्य महावीर धर्मशाला की व्यवस्था 
करना है । 


डे. श्री प्र.दर्जगायथ धर्मशाला, बढ़ा मम्दिर, भीक- 
मचद जैन मार्ग, (डोडवाना ओलो), लककरः--बड़ा 
सन्दिर डीडवाना भोली के श्मीप ल्थित पाश्वंनाथ 
घमंशाला का निर्माण ५ वर्ष पूर्व श्री कस्तूरचन्द जी 
सोनी के आर्थिक स्रहयोग एवं प्रयत्नों से हुआ । इसमे 
१ हॉल ५४ कमरे, व कई अलमारियां हैं | यात्ियों, त्यागी 
गणों के ठहरने 4 छोटे घामिक व सामाजिक कार्यों के 
लिये यह धर्मशाला सुविधाजनक है | इसकी व्यवस्था 
शी कस्तुरक्षन्द सोनी व बढ़ा मन्दिर पयायत द्वारा की 
जाती है । धरंशाला के एक भाग में श्री वद्ध मात दिग- 


नगर स्थित जैन धर्मशालायें 


स्वर जेत नवसुवक् सल हारा संबालित ऋली बर््धभात 
पुल्तकालय एवं बाचतालय स्थित है । 

४५. भी बि० जेस जेसबाल फ्यायतो थर्मझाला, 
जक्कासा १, दानाओलो:---जेसवाल जैन पजावती मंदिर 
दानाओलो के अन्तर्गत इस धमंसाला का निर्माण कार्य 
सन्‌ १६६६ में प्रारम्भ हुआ । इस कार्य हेतु एक छोटी 
सी जगह खरीदी गई किन्तु कुछ समय बाद ही दाता- 
ओली नक्‍्कासा सं, १ में विशाल स्थान पर उक्त घमशाला 
का निर्माण कार्य किया गया । वर्तमान में इसक्ी एक 
मन्जिल बनकर पूर्ण हो चुक्री है जिसमे ३ हॉल व द 
कमरे हैं । उक्त भर साला का उपयोग धार्मिक, सामा- 
जिक कार्यों हेतु किया जाता है। ब्यवस्था कार्य जेतवाल 
पचायत द्वारा होता है। इपमें बतेन, बिछु/पत आदि 
की भी व्यवस्था है। जैसवाल पच्नायत के बर्से मान 
अध्यक्ष श्वी मोहनलाल जी, मस्त्री क्ली मुन्शीलाल जो, व 
कोषाध्यक्ष श्री गप्पूलाल जी घी वाले हैं । 


६. श्री दि० जैन लेशापंगो, मई सहेली, तपा मंदिर 
धर्मझाला,दानाओं लो, लक्क र-सन्‌ १६१८ में श्री सदासुख 
जी महाचन्द जी गंगवाल ने तेरापस्थी-नया मन्दिर-केत्र 
में इस घ्ंशाला का निर्माण करवाया । हसमें ७ कमरे जम 
२ हॉल हैं। वर्तमान में इसका अगला भाग श्री बढ - 
मान माध्यमिक विश्वालय व जे भाग घार्मिक, सामा- 
जिक कार्यों ओर त्यागी गणों के सिभास हेतु उपयोग 
में लाया जाता है | इस धर्मशाला में वाजियों को ठहरने 
को व्यवस्था नहीं है। बमंशाला को व्यवस्था नथा 
मन्दिर कमेटी द्वारा की जाती है । 


७. भी दि० जेन बरेया पंचायती धर्मशाला, 
बानाओलो, हदकर: --उक्त धर्मशाला जौन भवन 
दानाओली के नाम से विल्यात है । इसकी स्थापना 
बरेया पयायत द्वारा सन्‌ १६६६ में की गई थी 
वर्तघान में इसका निर्माण कार्य अधुरा है जिसे 
शोज्न ही सम्पूर्ण किया जा रहा है । धमेशाना को व्य- 
यस्‍था बर॑या पचावत कमेटी द्वारा की जाती है जिसके 
अध्यक्ष थी मोहनलाल जी, मन्त्री श्रो० रामयरणलाल 
जी भर कोपाध्यक्ष श्री नेमीचन्द जी है । 


३७ 


(८) श्री दि० जेस पाइवेनाथ धर्मशाला, खितेरा 
ओली, भाजबर्ंज:---ह्री द० जैन तेरापन्थी मन्दिर, 
माचवर्गज क्षेत्र में स्थित पाश्वेनराथ घरंशाला का निर्माण, 
मन्दिर जी द्वारा सन्‌ १६६६ में हुआ। इसमे १ 
चौक, १ हॉल, ४ कमरों, नल, बिजसी, के अतिरिक्त 
पसे, आदि की भी सुव्चाएँ हैं । पह धर्मशाला मन्दिर 
से लगी हुई है। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों, सामा- 
जिक कार्यों 4 अन्य समाज के कार्यों में सुविधाजनक 
सिद्ध होता है ! यहां फर्ण, बर्तन, टाट-पद्टियां, विवाह 
के लिये जौंरी, समवशरण, व जौन पद्धति से विवाह के 
लिये पंडित का भी प्रवध है। घमंशाला की व्यवस्था 
श्री दि, जैन तेरापन्थी मन्दिर, माधवगमंज द्वारा की 
जाती है । प्रबन्ध कार्य श्री मुन्शीलाल जी व कपुरचन्द 
जी द्वारा किया जाता है । 


(६) भी ऋथघभनाथ धर्मशाला, सामा का बाआर, 
लक्कर:न्‍मामा के बाजार मे स्थित श्री ऋषमनाथ जैन 
भरमंशाला, समीप स्थित जैन परिवारों के धार्मिक 
अ साम्राजिक कार्यों मे बहुत अधिक सुविधाजनक सिद्ध 
हुई है। इसमे एक चोक व कई तिवारे हैं। प्रतिवर्ष 
महावीर अयन्ती के दिन सम्रस्त दिगम्थर व श्वेत्ताम्धर 
जैन समाज की ओर से आयोजित को जाने वाली 
भगवान महाबीर की प्रभात फेरी का प्रारस्म इसो 
धर्मशाला से किया जाता हैं। इस धर्मशाला को 
ज्यवस्था श्री दि० जेन पै्भायतो बड़ा मन्दिर, मामा 
के वाजार की प्रबन्ध समिति द्वारा की जाती है । 


(१०) ह्वेतास्वर जेन धर्मशाला, सराफा आजार, 
लषकरः--प्रवेताभ्वर जैन मन्दिर, सराफा बाजार के 


निक्रट ही यह विशाल धर्मशाला स्थित है। इसका 
उपयोग घामिक, सामाजिक कार्यों को सम्पन्न करने व 
यात्रियों को ठहराने हेनु किया जाता है। सम्बन्धित 
कार्यों के लिये वर्तव विद्धयायत आदि भी यहाँ उपलब्ध 
हैं । धर्मशाला की व्यवस्था मूर्ति पूजक संधर द्वारा की 
जाती है । 


(११) भी गोकुलचर्द जी जेन धर्मशाला, लोहा- 
मरडी, रवालियर:---लोहामन्डी (ग्वालियर) में स्थित 
गोकुलचन्द जी धर्मशाला का कार्य, गोकुलचन्द जी जैन 
मन्दिर प्रबन्ध कमेटी द्वारा संचालित है। इसका उप- 
योग क्षामाजिक य धार्मिक कार्यों के अलावा याक्षियों 
के निवास के लिये भी किया जाता है । 


(१२) श्री वि० जन बांसपूज्य पंचायती धर्मशाला, 
जन भवन, ग्वालियर:--पसारी ओली (ग्वालियर) में 
श्री वॉसपृज्य जन मन्दिर से लगे हुए जैत भवन को 
धर्मशाला के रूप मे निर्मित किया जा रहा है जिसका 
निर्माण कार्य चालू" है। इसकी व्यवस्था श्री वाप्तपूज्य 
जेन मन्दिर पचाधत द्वारा की जाती है । 


(१३) शो दि० जेन पंथायतो धर्मशाला, चिक 
सम्तर, सुरार--विशाल चोक व अनेक आधुनिक कमरों 
से सुसज्जित तरिक सन्‍्तर मुरार में जैन-धर्मशाला स्थित 
है, जिसका अथोग घाभिक व सामाजिक कार्यों में 
होता है । त्यागी ब्रतियों के ठहरने के लिये मुरार क्षेत्र 
में यह उत्तम स्थान है। इसके एक हिस्से में जेन 
सिडिल स्कूल भी चलाया जाता है। वर्तमान में इसकी 
व्यवस्था श्री भोलाराम प्रेमराज जो करते हैं । 


मा शा 0). छत सकी 0.88 0 9+8 ६६8४ 8०७ सब हु 


है निर्मयता आध्यात्मिकता की सबसे पहली आवश्यकता है । ५ 
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झ्ष 


ग्वालियर जैन निर्देशिका 


घामिक - पाठशालाएँ #8888820९०००० 


लश्कर नगर में ६ धार्मिक पाठशालायें विभिन्न 
मोहल्लो मे चलाई जा रही हैं। पाठमालाओं का 
उद्देश्य जैन बालक बालिकाओं में धार्मिक संस्कार 
डालना है | धाभिक शिक्षा बच्चों को बड़े होने पर 
अन्य सभी धर्मों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने 
में मदद देती है । उनके बिश्वारों और हृष्टि-कोणों को 
एकाँगी नहीं बल्कि, विस्तृत भर उदार बनाती है । 


पधाभिक संस्कार से रहित अण्चे अपने आने 
चाले जीवन मे नैतिकता, उदारता, सदब्यवहार आदि 
गुणों को अपना आधार नहीं बना सकेंगे। जब बच्चों 
को धर्म का ज्ञान नहीं होता है तो वे शास्त्र सभा, 
घामिक आयोजन तथा सामाजिक कामंक्रमों से दूर 
भागने लगते हैं। दर्शन, पूजन, जाप से भी जी चुराने 
लगते हैं । घामिक शिक्षा अनंतिक ओर कुमार्गी होने से 
बचाती हैं। आज के वेश्ञानिक युग के संसार में अनेकों 
आकर्षण मोजूद हैं और दिनोदिन बढ़ते जा रहे हैं ऐसी 
स्थिति मे माँ बाप को सेवा, भाई बहिनो से प्रेम-पूर्ण 
ब्यवहा र,अपने पड़ोसियों से हलमिल कर अच्छा सम्मान- 
पूर्ण जीबन ब्यतीत करने का पाठ सिखलाने वाली 
सस्थायें “घामिंक-पाठशालायें' ही हैं। कुछ लोग धार्मिक 
शिक्षा ग्रहण ते करता और धार्मिक आचरणों पर न 
चलने को ही प्रगतिशोीलता का लक्षण मान बैटे हैं । जब 
हमारे नवयुवक विदेश मे उच्च शिक्षा हेतु जाते हैं तब 
भी उन देशों के व्यक्ति उनसे जैन धर्म पर विक्षेत 


धार्मिक पाठशालाएँ 


ज घअ बल अटी अटीऔिल 


जातकारी मांगते हैं और गिरजाघरों में उनके भाषणों 
का आयोजन करते हैं। हमारे देश में ही अनेक व्यक्ति 
समय-समय पर जैन धर्म पर प्रश्न पूछते हैं ऐसी स्थिति 
प्रे धर्म का ज्ञान त होना उपहास का कारण ही 
बनता है। नगर की घाभिक-शिक्षण संस्थाओं की 
संक्षित जानकारी निम्न लिक्षित है :-- 


१. बड़ा सस्दिर जेन पाठशाला, डोडबाना ओली:-- 

लगभग ४० वर्ष पूर्व तत्कालीन अड़! मन्दिर कमेटी 
द्वारा धामिक शिक्षा देने हेतु जन पाठशाला की स्था- 
पता को गई । सन्‌ १६३८ से इस पाठशाला के एक मात्र 
अध्यापक पं. लाला भईया मुख्य अध्यापक के €थान 
पर नियुक्त हैं। पाठशाला की व्यवस्था वर्तमान प्रजन्‍्ध 
कम्ेटो श्री दि. जेन तेरापन्थी पुरानी सहेली द्वारा की 
जाती है। इस पाठशाला में प्रतिदिन करीब २५ वालक 
उपस्थित होते हैं । 


२. श्री दि० जंग पाठक्षाला, दामआोलो :--- 

चम्पाबाग मन्दिर मे स्थित जैन पाठशाला को 
स्थापना, मन्दिर पंचायत द्वारा सन १६१३८ में हुई | 
धामिक शिक्षा देकर बकचों मे धासिक भावनाओं को 
नीय डालते रहना हो इधका एक मात्र उद्देश्य है । १०- 
शाला को व्यवस्था मन्दिर कमेटी द्वारा की जाती है । 
इस पाठशाला मे प्रतिदिन ३० छात्र घारमिक शिक्षा 
ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते हैं । 


३६ 


३. भरी हि. जेन पाठशाला, खितेरा ओलोी, भाजजगंज- 


वैशपन्थी मन्दिर माधवर्गंज में स्थित जैंन पाठ- 
शाला की स्थापना सन १८२४८ में मदिर प्रबधकों द्वारा 
की गई । इस पाठशाला में प्रतिदिन ३० छात्र छात्राएं 
उपस्थित होती हैं। वर्तमान में इस पाठशाला के छात्रों को 
व्यवस्थित ढग से प्रथम बालबोध से लेकर छहढ़ाला रत्न 
काण्ड-आअावकाचार तक की भ्रामिक शिक्षा प्रदान को 
जातो है। प्रति वर्ष बम्बई व सोलापुर बोर्ड द्वारा लिखित 
व मौखिक परीक्षाये होती हैं। सुबह भौर दोपहर दोनो 
समय पाठशाला में पडित मोहतलाल जी द्वारा 
बच्चो को धामिक शिक्षा दी जाती है. पाठणाला की 
व्यवस्था मन्दिर जी के अन्तर्गत प्रथक समिति द्वारा की 
जाती है जिसके अध्यक्ष श्री सुगनचन्द जी पाटनी, मन्त्री 
श्री धुन्कीलाल जी हैं। 


४. की वि. जंग पादंनाथ पाठ्दालल।, दौलतगंज:--- 


बीसपस्णी मन्दिर दौलतगज में स्थित जैन पाठ- 
शाला कौ व्यवस्था मन्दिर के प्रभन्धकों द्वारा की जाती 
है । यहां प. लाला भश्या द्वारा बच्चों को घामिक शिक्षा 
दी जाब र॒ धामिक संस्कारों को जाग्रत किया जाता है । 
हस पाठशाला मे २५ बआामकन्वालिकार्ये धामिक शिक्षा 


प्राप्ष करने हेतु उपस्थित होते हैं, जो अत्यंत 
प्रशसनोय है । 


५. ओ दिगम्वर जन अन्धयु सभा, दिशु पराठ्झाला, 
नया बाजार:--- 


भ्री वि. जैन बन्घु सभा,तया बाजार द्वारा संचालित 
उक्त पाठशाला की स्थापना २५ दिसमस्वर १६६७ को 
मन्दिर के निचले भाग में स्थित कमरों में हुई। लग- 
भग ८० बालक बालिकायें को यहां योग्य अध्यापक श्री 
स्वरूप चन्‍्द जंग धामिक शिक्षा प्रदान करते हैं । 
पाठशाला की व्यवस्था जैन बन्घु सभा के निर्वाधित 
पदाधिकारियों द्वारा की जाती है । वर्तमान अध्यक्ष श्री 
बुधमल जी गगवाल, मन्‍्त्री श्री कम्मनलाल जी और 
कोषाष्यक्ष श्री रूपचन्द जो पाटनी हैं । 


६, श्री इले० जैन पाठयाला सराफा बाजार, लहकर - 


यह पाठशाला जेन एवेता० पाश्यंनाथ पधन्दिर, 
सराफा बाजार, लश्कर में स्थित है। यह जनवरी सन 
१६६६ में प्रारम की गई है। एवेता० समाज द्वारा बलाई 
जाने वाली यह एक मात्र पाठशाला है। यह नथमल 
पाग्ख ट्ुस्ट द्वारा चलाई जाती है। वर्तमान में इसके 
अध्यापक श्री रामस्वरूप ओ त्रिपाठी हैं,। 
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४७० 


ग्वालियर ज॑न निर्देशिका 


नगर की 
जैन शिक्षण 
संस्थाएं: 


ग्वालियर में शिक्षण संस्थाओं के €भापित करने 
ओर चलाने में समाज ने विशेष रुचि नहीं ली । लश्कर 
य मुरार में एक-एक मिहिल शकुल समाज द्वारा चलाया 
जा रहा है जिसे अधिक प्रगति और इथचि का लक्षण 
नहीं माना जा सकता है। ग्वालियर लश्कर और म्रार 
को समाज के शिक्षा प्रेमी सअनो का कर्तव्य है कि के 
समाज के दानप्रेमी सअनो को उच्च शिक्षण संस्थाओं की 
स्थापना की सलाह दें और उपयोगिता से परिखित कर 
यायें। समाज के अच्चचों में भारतीय संध्कार बताये 
रखने के लिये कान्‍्वेंट स्कूल की तरह शिक्षण 
संस्था स्थापित करता चाहिये। लश्कर में एक जैन 
हाई स्कूल, एक जेन कालेज स्थापित किये जाने को 
काफी थ्रुजाइश है । इसके अतिरिक्त एक जैन शोष 
संस्थान के स्थापित किए जाते की भी आवश्यकता है। 
बनारस विश्वविद्यालय की तरह ग्यालियर विश्वविद्या- 
लय में जैंद दर्शन के भध्ययम हेदु. एक जम सीट की 
स्थापना का भी प्रवस्त करता चाहिए 


नगर की जन शिक्षरा संस्47ऐं 











शी अहाबीर वि० जंग माध्यमिक भिडिल सकल, 
लिक सम्तर, मुशर 

चिक सनन्‍्तर, मुरार में स्थित जैन मिडिल स्कूल 
का संचालन जैन मन्दिर पंचायत कमेटी द्वारा किया 
जाता है। शासकीय मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूल 
में सामान्य शिक्षा के साथ साथ धामिक लिक्षा भी दी 
जाती है + इसमें लगभग ५०० बिद्यार्यी शिक्षा ग्रहण 
करते हैं । स्वर्गीय १०५ घुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी 
बर्णी की प्रेरणा से सन १६४८ में उनके भतुर्मात के 
के अवसर पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी 
जिसका विस्तृत रूप सामने है। उक्त स्कूल, जैन पंचा- 
यती धर्मशाला, बिक सन्तर, मुरार में चलाया जाता है । 


की बड़ मान माध्यणिक विद्यालय, 
दाला ओली, लक्ष्कर 


बालक ही समाज की धुरी है, यदि बालकों के व्यक्ति 
स्व का निर्माण सही दिख्ा में नहीं हुमा तो हो सकता 


४१ 


है हमारे बर्तभान समाज का ढांचा ही चरमरा जाय । 
हमें प्रसन्नता है कि इसकी पीड़ा सर्व प्रथम लश्कर 
समाज के प्रसिद्ध सर्राफ सर्व श्री गुलाबचन्द रेशमचन्द 
शाह मे अनुभव की और अपनी गाढ़ी कमाई से ५००० 
रुपये दाम देकर उक्त विद्यालय का श्री गणेश किया । 


यह विश्वालय दि. जैन मया मन्दिर कमेटों द्वारा 
प्रदत्त एक विशाल भवन में स्थित है। इसकी स्थापना 
सते १६६१ में हुई। ल्कर जैन समाज के सहयोग से 
इसकी व्यवस्था बढ़ मान शिक्षा समिति द्वारा उचित 
ढग से को जाती है। कक्षा आठ तक की !शक्षा यहां 
पर उपलब्ध हैं और लगभग २५० छात्र-छात्राएँ विभिन्न 
कक्षाओं में अध्ययन करते हैं । 


इसके अतिरिक्त छोटे छोटे बालकों के हेतु एक 
नसंरी विभाग है जिसमें भान्टेसरी पद्धति से बच्चो को 
पढ़ाया जाता है । प्राथमिक विभाग में ४ अध्यापिकाएँ 
तथा साध्यम्रिक विभाग में ५ आध्यापिकाएँ कार्यरत 
है | यह विद्यालय निकट भविष्य में जैन हाईस्कूल मे 
परिणत होने जा रहा है । | 


इस समय विद्यालय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 
है तथा शासकीय अनुदान के रूप भे ७००० रु, की धन- 
राशि उसे प्रतिवर्ष प्राप्त होती रहती है । इसके अति- 
रिक्त केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, न्यू देहलो, से नसंरो 


विभाग को ७५० २० की वाधिक राशि भी मिलती है 
बालकों के स्वस्थ विकास के लिए आंतरिक एवं बाह्य 
ऋरीडाएँ, पर्यटन एवं मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित 
होते रहते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भांग लेने- 
वाले विजेता छात्र एवं छात्राओं को समय-समय पर पुर- 
स्कृत भी किया जाता है। 


बालक का सर्वांगोण विकास कंसे हो वह समाज 
और देश का सुयोग्य नागरिक कैसे बने । इसके लिये 
यह आवश्यक है कि उप्तके समाने प्रारंभ से ही शारी 
रिक, सानसिक और नेतिक आदर्शों का उच्चतम मान 
स्थापित किया जाय। यहां के कार्यकर्ताओं का यह 
विश्वास है कि चारित्र के घरातल को उंचा किये बत्रिता 
मनुष्य की सही उन्नति और समाज में उसके समा- 
योजन की प्रक्रिया और उसके स्वरूप नहीं निखरते । इसी 
लक्ष्य की प्राति हेतु प्रारंभ से यह विद्यालय सतत 
जागरूक रहा है और शिक्षा के क्षेत्र मे विधम परिस्थि- 
तियों से संघर्ष करने के बावजूद आज वह प्रगति के 
पथ पर अग्रसर है। संचालन समिति के पदाधिकारी 
निम्न प्रकार है :-- 


सरक्षक श्री रेशम चन्द शाह, अध्यक्ष भी मानिक 
चन्द गगवाल, उपाध्यक्ष श्री हुकमचन्द अजमेरा, मन्त्री 
श्री कमलचन्द काशलोीवाल, कोधषाध्यक्ष श्री शान्तीचन्द 
पारोदी । 


--कपूर'चन्द वरेया 


इस<ऋुभा५९ ७ धार उपज. 
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ड्२्‌ 


गालियर जैन निर्देशिका 


नगर के जेन - छात्रावास 


शवालियर शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। यहां प्रतिवर्ष 
सहस्त्रों की तादाद में छात्र विविध महाविद्यालयों में 
विद्याध्ययल करने आते हैं जिनमें आस«पास के जनेक 
जैन छात्र सम्मिलित होते हैं, किन्तु उनके निवात्ष की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं भरी । स्थानीय 
समाज के बुद्धिजीडी वर्ग ने निवास की समस्या को 
धुलभाने के लिए चम्पाबाग धर्मेशाला में एक हिस्सा 
देकर उप्तकी तत्कालीन व्यवम्धा करदी | जैन छात्रावास 
की नीव पहने का रह प्रषम कदम था। 


सन्‌ १६५० में प्रमाज के प्रबुद्ध शिक्षाविद प्रो, 
भासी राम जी जैन के नेतृः्व मे “श्री वीर शिक्षा समिति” 
का गठन किया । इस समिति ने अपने कार्य काल में अच्छी 
प्रगति को, अनेक मेधावी छात्रों का सहयोव प। करके 
उसने कई वाधिक अधिवेशनों का आयोजन किया 
जिसके फलस्वरूप वह समाज के व्यक्तियों का ध्यान 
एक ऐसे अभाव की ओर खींच सको जो आगे श्र॒लकर 
छात्रावास के उपयुक्त बातावरण को बनाने में भनुकुल 
सिद्ध हुई । 


समय के चक्र से नगर से अनेक शिक्षण संस्थाओं 
का उदय हुआ पर स्थान को सीमितता के कारण उप- 
रोक्त छात्रावास कुछ बपूर्ण प्रतीत हुआ । इस कारण 
समिति ने सर्व प्रथम छात्रावास हेतु एक नवीन सुविधा 
सम्पन्न भवन के निमार्ण कार्य का संकल्प लिया। उसके 
अनेक विधिवत प्रयत्त हुये । तत्पश्नात २३ अक्टूबर 
१९५६ को कटोराताल स्थान के तिकट २२ हजार 
बर्गफुट भूमि शासन से छात्रावास निर्माण करने हेतु 
प्राप्त हुई। समिति को श्रद्ध य १०४ क्षुललक श्री गणेश 
प्रताद जी वर्णी तथा श्रद्ध य १०८ मृनि श्री वेशभूषण 
महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हुये हैं । 


नगर के जन छात्रावास 


वर्तमान में छात्रावास के अन्तग्रेत २० कमरे, एक 
रसोई घर, १० स्तानामार तथ, छह शौचालय है जिनमे 
लगभग ६८००० रुपये व्यय हो जुके हैं। ४४ कमरे, 
पुस्तकालय, शर्त भण्डार, स्वाध्याय भव, एक बहा 
हाल, वार्डन ककाटर, काम्त रूप और कड़ा स्थान का 
निर्माण कार्य होना शेष है जो दागारों के सहयोग 
की अपेक्षा करता है ।' 


इरा समय संस्था के आधीन दो छात्रावास चल 
रहे हैं। पहला छात्रावास नई सड़क व्पात्ाग धर्म- 
शाला में स्थित है जिसमे २६ विद्यार्थियों के रहने का 
प्रबन्ध है। दूस रा नया छात्रावास है जो कटो राताल राज- 
पायग। रोड लश्कर पर स्थित है, जिममे ४० विद्यार्थी 
रह रहे हैं। सन १६६७ में प्रो. घासीरामजोी के दान से 
छात्रावास मे भोजनालय के भवन का निर्माण करवाया 
गया है जिसका संचालन छात्र परस्पर सहयोग के 
आधार पर करते हैं। छात्रावास के लेइकों मे घामिक 
प्रदति डालने हेतु घामिक शिक्षा की व्यवस्था की जाता 
अत्यन्त आवश्यक है । 


छात्रावास का अतीत वास्तव में बड़ा उजबल रहा है । 
यहां से मिकले छात्र शासन के उच्च स्थानों पर पदा- 
सीन है, कई स्वतस्त्र व्यवसायी हैं और कई घारभिक और 
सामाजिक सेवा में रत हैं। भविष्य में समाज को इससे 
अनेक आशायें हैं। बीर शिक्षा समिति के पदाधिकारी 
निम्नलिखित है :---अध्यक्ष -श्री श्यामलाल पाडवीय, 
मन्‍्त्री-श्षी निर्मल कुमारजी एडबॉकेट, कोषाष्यक्ष-श्री 
मुन्शीलालजी, अधोक्षक--प्रो, एन, एल. जैन व प्रणार 
मनन्‍्त्री श्री रूपचन्द जो पाटनी । 


--कपूरचन्द बरेया 


डरे 


जेन भौषघालय 


श्रावण छुकला त्रियोदशी सम्बत्‌ १६८६९ को इस 
मषधाततय को स्थापना नया मन्दिर धर्मशाला में हुई । 
स्व, भी ख़गन लाल जी पांड्या स्व. श्री गुलाब चन्द 
जी गोधा, श्री मिश्रीलाल जी पाटनी आदि की प्रेरणा 
व इनके मासिक दान की स्वीकृति से ओषधालय का 
प्रारम्भ हुआ । वतशान में यह बौषधालय दानामोली 
अम्पावाग के मन्दिर द्वारा ३ २, माहुवार पर दी गई 
उत्तम जगह पर स्थित है। हृहत्तर ग्वालियर की जैन 
समाज द्वारा चलागे गये इस एक मात्र औषधालय मे 
मभायुवेंदिक पद्धत्ति से चिकित्सा की जातो है। ओऔषधा- 
लब की आर्थिक आंवश्यकताये' समाज के व्यक्तियों 
द्वारा दिए गये मासिक, वाधिक भन्‍्दे व दान की राधि 
से पूरी की जाती हैं। महा प्रारभ में दवा का वितरण 
मुफ्त किया जाता था किन्तु कुछ वर्षों से १० पैसा 
ब्रतिरोगी लेगा भालू क्रिया है जिससे रोगीगण दवा 
का बुरूपयोग ने कर सकें । 


३६ बर्ष की अवधि में इस औषधालय मे विभिन्न 
अवैततिक और वेतनिक योग्य वंद्यों ने छहु लाख 
रोगियों को ओर्षाष प्रदान कर रोगमुक्त करने का श्लेय 
जैन समाज, ग्वालियर को दिया है। इस औषधालय 
द्वारा सभी भर्य के ब्यक्तियों की भेदभाव रहित सेवा 
की जातो रही # । इस एक मात्र जन ओषधालय को 
पूर्ण विकसित करने के लिये समस्त जैन समाज का 
आधिक सहयोग नितान्त आवश्यक है। 


क्षत १६६० से १६६८ तक श्री सिश्रीलाल जी 
पाटनी ने मस्जी पद पर रहकर औषधालय का योग्यता 
पूर्वक संचालन किया है। वर्तमान में भषधालय के 
अध्यक्ष सेठ बुद्धघल जी बंगवाल व मन्‍्त्री भी 
मानिकभन्त थी बोहरा है । 


->मिश्रीलाक पानी 





ड़ 


नगर स्थित एस्तकालय 
रवं वाचनालय 


बृहत्तर ग्वालियर में ५ दिगम्बर व २ श्वेताम्बर 
जैन पुस्तफालय एवम्‌ वाचतालय हैं जिनका सक्षिप्त 
विवरण निम्न प्रकार है :--- 

की बद्धं मान पुस्तकालय एवं वचनालय 
डीडवाना ओली, लश्कर 

वर्धमात दिगस्वर जेन नवयुवक संध द्वारा 
संचालित उक्त पुस्तकालथ एवं वाननालय को 
स्थापना पाएवंताथ धर्मशाला, डीडवाना, ओली लश्कर 
में २० नवम्बर संन' १९६७ को प्रो. शान्तोचन्द जी 
गिरघरवाल के प्रयत्नों से हुई । व्यवस्थित व विशाल रूप 
में पुस्तकालय को चलाने हेतु पुस्तक संग्रह अभियान 
चलाकर नवयुवकों ने समाज से सैकड़ों बिभिन्न विषयों 
की पुस्तक एकत्रित को हैं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों 
नई पुस्तकें झ्वरीदकर भी पुस्तकालय को उपयोगी 
बनाया गया है। 


पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय भी स्थापित 
किया गया है जिसमें धार्मिक , सामाजिक, राजनैतिक, 
दैलिक, पाक्षिक, मासिक पत्र पत्रिकायें मगाई जाती है। 
यहाँ घामिक, सामाजिक जासूसी बाल-शिक्षाप्रद, साहि- 
त्थिक, अंग्रेजी आदि विपिन्न विषयों पर २००० पुस्तकें 
हैं। जैन अजन सभी व्यक्ति इस पुस्तकालय व बाचना- 
लय से साभान्वित होते हैं । 

इसके अतिरिक्त यहां पुस्त-कोष(300|:-887:) 
की अवस्था है, जिसके द्वारा छात्रों को वर्ष-काल में 
अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम की पुस्तकें दी बातो हैं । 
पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन बरद्धमान दि. 
जेत दबयुवक संध द्वारा निर्वादित पुस्तकालय मन्त्री 


गालियर जैन निर्देशिका 


श्री प्रभोदकुमार पाटनी 
व कमलकिशोर गोधा 
द्वाराकियां जाता है । 


यदि पर्याप्त घन 
और पुस्तके दान में 
मिलती रहें तो यह नगर 
के प्रमुख पुस्तकालयों की 
श्रेणी में आ सकता है । 
इस हेतु समाज का 
सहयोग अपेक्षित है । 


२. जेन दोीर वाखनालय चम्पाबाग, वानाओलो, 
लदकर:--- 
श्री वीरेन्द्र कुमार जी गंगवाल द्वारा सन १६६८ 
में बम्पाबाग मन्दिर के लीचे के कमरे मे एक बाच- 
तालय स्थापित किया गया । यहा दैनिक पत्र व पत्रि- 
कार्ये नियमित रूप से मंगाई जाती हैं। यहाँ शीघ्र ही 
व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय त्रलाये जाने की आशा है। 


वर्तमान में संचालन कार्य, जैन वीर सेवा संघ, चम्पाबाग 
द्वारा किया जाता है । 


३. भरी जिनेशा पुस्तकालय एवं वाचमालय, जेँन 
भवल, दालाओलो, लइकरः- 


बरेया पचायती धर्मशाना जैन भबत, दानाओली 
में स्थित पुस्तकालय व वाचनालय का स्थापना सन्‌ 
१६६७ में बरंवा दि. जैत नवयुवक सघ द्वारा की गई । 
यहाँ लगअझूग २०७ धामिक व सामाजिक पुस्तकें उप-- 
लब्ध हैं। वाशनालय में दैनिक पत्र-पत्रकाओं की समु- 
चित व्यवस्था है। संचालन कार्य श्री दि. जेस वर्रया 
नवयुवक संघ को कार्य समिति द्वारा किया बात है । 


४. शी पाइब्रेनाथ पुस्तकालय, खिलेरा ओलो, 
साथज पज़, लदकर:- 


श्री दि. जैन तेरापन्थी मन्दिर, माधषवगज भे सन 
१६९४८ में को पाएदनाथ 'रतकालय एवं वाचनालय 


नगर में श्िथित वाजनालम एवं पुस्तकालय 





की स्थापना की गई । वर्तमान में ३५० 
धामिक पुस्तकें व ३०० शास्त्र यहा उपलब्ध हैं | दैतिक 
पत्रों की भी समुचित व्यवस्था है। इसका प्रबन्ध कार्य 
मन्दिर पंचायत द्वारा किया जाता है। 

४. स्थानकवासो ह्वेताम्वर जेम पुस्तकालय, 

सराफा बाजार, लइकर:« 

दृहत्तर ग्वालियर बद्धमास स्थानक बसी जेत सुबजक 
सन्न द्वारा उक्त पुस्तकालय संचालित किया जाता है। 
इस पुस्तकालय में ३०० पुस्तकें हैं । 

६. झो जन पृश्तकालय, माधव गंज, लक र)« 
अजुशत-युवक-सण्डल ह्वारा सचालित साधुमार्गी तेरापन्धी 
श्वेताम्बर जैनसमाज का यहाँ प्रुस्तकालय, सरावगी 
सदन, माधवगज में स्थित हैं । इसमे ५०० धामिक 
पुस्तकें उपलब्ध है । 

७. भो बीर पुस्तकालय, जैन मन्दिर सन्‍्तर, सुरार:- 
स्वर्गीय १०५ श्ुल्लक श्री मणेशप्रसाद जो वर्णी को 
प्रेरणा से मुरार जैन पच्ययत द्वारा २५ वर्ष पूर्व वीर 
पुस्तकालय की स्थापना - की गई । इस पुस्तकालय थे, 
लगभग १००० घामिक एूब सामाजिक पुस्तकों का स ग्रह 
है। पुस्तकालय की व्यवस्था माध्यमिक पाठशाला, 
कमेटी द्वारा की जाती है । हु छ 


ड्र्ह 


संस्कृतिक-संस्थायें 


१. भी दि. जैन डामावलब, गया बाजार, ल0्कर:- 
बच्चों में ललितकला में रुचि जाग्रत करने 
के उदेश्य से नया बाजार जैन सन्दिर में श्री रूप- 
बन्द जी पाटनी व श्री ऋम्मनलाल जी के विशेष प्रयत्नों 
द्वारा इस ह्रामा क्लब को स्थापित किया गया । धार्मिक 
उत्सवों के अबसर पर छोटे बालक व बालिकायें इस 
कलव के अन्तर्गत नाटक, भजन आदि प्रस्तुत करते हैं । 

इसकी व्यवस्था जेन-वन्धु-सभा द्वारा की जाती है। 


२. भहावर साट्य कला मन्दिर, लोहामरडो, ग्वालियर 


सन १६६३ में थ्री दि. जैन महावीर सेवा-दल द्वारा 
इस ताटय कला मन्दिर की स्थापना की गई। लोहा-« 
मन्‍्डी, ग्वालियर में श्री गोकुलचन्द जो के मन्दिर में 
स्थित नाटक समिति के संस्थापक श्री निर्मल कुमारजी 
हैं। इसका प्रवन्ध संचालन श्री ज्ञानचन्द जी व श्री 
जूबबन्द जी बढ़ारी ॥रा किया जाता है। 


३, संगीत कला विधालय, नया बाजार, लश्कर:- 


श्री दि. जैन मन्दिर तमाबाजार, लश्कर मे स्थित 
संगीत शिक्षण सस्था के संचालक श्री कम्मनलाल 
जी व श्री रूपचन्द जी पाटनी हैं। यहा प्रत्येक अष्टमी 
व चतुदशी के दिन नियमित रूप से बच्चों को सगीत 
की शिक्षा दी जाती है। संगीत कला विद्यालय का सचा- 
लग जैन बन्धु सभा, नया बाजार द्वारा किया जाता है । 


४, हांगीत कला सण्डल, भ्यालछियरः- 


धर्ंबीर श्री घाश्नालाल जो ने सन १६६४ में 
इस महल को स्थापना वसपृज्य पचायती मन्दिर में की । 
इसका प्रमुख उद्देश्य घामिक कार्यक्रम के अन्तंयत होने 
बाले गायन भजन नृत्य आदि में भाग लेकर कार्यक्रम 
को सफल बनाना है | इसकी व्यवस्था समिति 
के अध्यक्ष श्री हरीशचन्द जो, मन्‍्त्री श्री 
प्रभुदयाल जी व कोषाध्यक्ष श्री अजित कुमारजी हैं । 


प्राचीोन-वस्तु-संग्रहालय 


प्राधीन जन साहित्य 4 हस्तकला बस्‍्तु संग्रहालप:--- 

प्राज्नीन जैन साहिश्य, वित्र व सिद्नों के संग्रह का 
श्रेष श्री मिश्रीलाल जी पाटनी को है जिसकी प्रेरणा 
उन्हें जैन मिक्षन, अलीगंज, एटा द्वारा प्रदर्शनी लगाने 
के भाषइ से प्राप्त हुई है। समय-समय पर पाटनी जी 
नें दिल्ली अलीयंज, भायरा, भोपाल, कानपुर, लखनऊ, 
मोहाटी (अंसाम) आरोग, सोनागिर, उज्जैन आदि 


विभिन्न स्थानों पर॒प्रदर्शी आयोजित कर प्राचीन 
वस्तुओं से लोगों को अवगत कराया है । इससे प्रभा- 
वित होकर अनेक व्यक्तियों और सस्थाओं ने आपको 
मानत-पत्र भी भेंट किये हैं। बहु संग्रहालय पाटनी निवास, 
डीडवाना ओली, लश्कर में पाटनी जो के निवास स्थान 
पर ही स्थित है । 





हे 


भ्वालियर जैन निर्देशिका 


जन धामिक व सामाजिक टूस्ट 


नगर सें घामिक व सामाजिक कार्यों को सम्पन्न 
करने की दृष्टि से अनेक ट्रस्ट स्थापित हैं जिनका 
लंक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-- 
१. भी गणेशोलाल फूलचन्द जो गगवाल ट्स्ट, लदकर:- 
स्वर्गीय सेठ गणेशोलाल जी फूलचन्द जो द्वारा 
श्री महावीर धर्मशाला, नई सड़क की व्यवस्था की 
आती है। सन १६६४ में पृथक से व्यवस्था रखने हेतु 
उक्त टूस्ट की स्थापना की गई । इसका एक मात्र उद्देश्य 
धर्मशाला से सम्बन्धित कार्यो में आथिक मदद करना 
है। वर्तमान में इसके ट॒स्‍्टी श्री बुधमल जी गंगवाल हैं । 
२.सव० भरी कस्तुरजम्दजो गगबाल धमार्ष ट्स्ट,लइकर-- 
सन १६६७ मे स्वर्गीय श्री कस्त्रचन्द जी गगवाल 
ने पचास हजार रुपये की राशि से इस टुस्ट की स्थापना 
की । इसका मुख्य उद्दे श्य घामिक 4 सामाजिक कार्यों मे 
आर्थिक सहयोग देना है जिसकी व्यवस्था व्याज की 
रकम द्वारा को जाती है। श्री मानिकचन्द जी पाण्डया 
श्री मानिकचन्द जी गंगवाल, भरी चिरोंजीलाल जी 
गोधा, श्री कन्हैयालाल जी पाटनी व श्री चिरोजीलालजी 
भरतपुर वाने इस ट्रस्ट के टूस्टी है और उन्हे ही ट्रस्ट की 
राशि को सबधित कार्यों पर व्यय करने का अधिकार है । 
३. श्री कस्तुरणस्थ जो सोनी धामिक एवं सामाजिक 
टसट, लकष्कर 
सन १६६७ में श्री कस्तुर चन्द जी सोनी ने 
बीस हजार रुपये की राशि को बेंक मे जमा कर एक 
टुस्ड स्थापित किया । व्याज की राशि को घाभिक एवं 
सामाजिक कार्यों मे व्यय करने का अधिकार निम्न 
पाच व्यक्तियों को हैः-१. श्री केशरीमल जी ग्ंगवाल 
२. श्री हुकमचन्द जी अजम्रेरा ३. श्री रेशमचन्द 
जी शाहू ४. थी तिरजन लाल जी गगवाल 
५. भी नेमीचन्द जे! बाकलीवाल । इस ट्‌स्ट का मुख्य 
उद्देश्य गरीबों की सहायता करना, मन्दिरों के जीथों- 
द्वारा में सहायता देना थ अन्य सामाजिक व धामिक 
कार्यों में आाजिक मदद करना है । 


जेन भामिक | सामाजिक ट्रस्ट 


४. स्थ० भी केशरीपल जो पहाड़िया दुस्ट, दोलतभंज, 
लाकर 

स्वर्गीय श्री केशरीमल औ पहाड़िया ने उक्त ट्रस्ट 
को सन १६६६ में स्थापित किया | पहुड़िया जो बड़े 
धर्मात्मा व भजन प्रेमी थे। इसो कारण टुस्ट का 
उद्देश्य गायन स्कूल खोलमा, भजनों की पुस्तक प्रकाशित 
करना वे धामिक सामाजिक कार्यो में सहयोग देता है । 
इसके टस्टी श्री मानिकचन्द जी पान्डया, श्री मानिक 
चन्द ओ पाटनी, श्री मानिक चम्द जी भोंच श्री मानिक 


चन्द जी गंगवाल, श्री क़मलचन्द जी गंगवाल, व करी 
हुकम चन्द जी अअमेरा हैं । 


५. घी ति. जन वांसपृज्य पंचायती सस्दिर ट्स्ट,स्वालियर 

सन १६६८ में श्री दिगम्बर जेन वासपृज्य पंच- 
यती मन्दिर की व्यवस्था हेतु इस ट्रस्ट की स्थापना 
वालियर उपसगर में की गई। मन्दिर सम्बन्धित 
आधिक व्यवस्था इस ट्स्ट द्वारा की जाता है। इसके 


अध्यक्ष श्री ऋषभदास जी, मन्त्री-श्री हरीक्षयम्द जो 
वे कोबाध्यक्ष थी अजित क्षुमार जी हैं । 


धवेबास्यर जेन हुरट 

६, भो मथभल जो पारख ट्स्ट, लश्कर:--- 

घामिक शिक्षण संध्या चलाने हेतु इस ट्स्ट को 
स्थापना सेठ नथमल जो पारल हारा की गई। 
पश्चीस हुजार रूपये की राशि का व्याज व टृश्ट की 
जायवाद के किराये से धार्मिक शिक्षा हैतु आवोजित 
की गई पाठशाला की आविक व्यवस्था इसी टुस्ट द्वारा 
कीजातीहै | श्री घीसलालजीपारक्ष, शीतेजमलजी हर्षावत्‌ 


श्री होराजन्द जी कोठारी, श्री बुद्धराज जो धारोवाल 
व चॉदमल जी सिधी इस टस्ट के टस्‍्टी हैं। 


७. औी राजमल जो कावड़िया ट्स्ट, सराफा बाजार:--- 

दशलक्षण पर्व में आयोजित किये जाने वाले स्वामी 
वात्सल्य उत्सव की आर्थिक व्यवस्था मात्र करना इस 
ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। सम्बन्धित व्यय टोपो बाजार 
में स्थित मकान सम्पत्ति के किराये से पूर्ण किया जाता 
है ।इस ट्स्ट के ट्स्टी श्री तेजमल जी हूर्षावतु व ओऔी 
सुममकन्द जो मूथा हैं। 9४0६, 


है 


नगर में स्थित सामाजिक व धार्मिक संघ 


नवयुवक ही समाज को चेतना और भविष्य के 
भाधार स्तम्भ होते हैं। उनकी ही चेतता, योग्यता और 
: विचार घारा पर कल के समाज का निर्माण होता 
है । इस लगर के नवयुवक वर्ग ने हस सम्बस्ध में बहुत 
कुछ सोधा है। समाज की पुरानी पीढ़ी के लोगो का 
भी यह मकत्तंव्य है कि वे समाज के समाजिक व 
धामिक कार्यो के सचाणन के भार को नवयुवकों को 
सौपें भर उन्हें इस कार्य में दक्ष बनावें। सामाजिक 
सेबा का काम काटों से भरे हुए रास्ते के समान होता 
है । समय, पैसा, आराम आदि का त्याग करने के अति- 
रिक्त ईमानदारी, सच्चाई और सेवा एक आदर्श रूप 
समाज के सामने रखना पड़ता हैं। 


समाज के सामने आज अनेक समस्‍यायें हैं। समाज 
का नवयूधक वर्ग शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है । 
ऐश्ो स्थिति में नवमुवकों में घामिक सस्कार बनाये 
रखते को इनके सगठन और भी आवश्यक हैं । समाज 
में आज प्री वहेज प्रथा, मृत्यु भोज, बे-मेल विवाह भादि 
की समस्‍यायें व्याप्त हैं। बृहत्तर ग्वालियर में उपयुक्त 
कुरोतियों को दूर करने व नवयुवकों के आध्यात्मिक 
बोड़िक, संतिक, शारीरिक विकास करने के उद्देश्य से 
& विगम्बर जैन और ३ श्वेत/म्बर जैन सघ हैं सभो के 
नाम निम्नलिखित है:-- 


(१) श्री बद्धभान दिशम्बर जैन नवगुवक संघ, 
डीशवाना भोली, सश्कर 


(२) भ्री दिगस्वर जैन औौर ऐ्षेबा संघ, दानाओली 
. सश्कर 


(३) भी जैसबाण दि० जैन नवयुगक मंडल, 
दाना मोली . 


(२) श्रो बरेया दि० जैन नंत्रजुबक संघ, दाशाओोसी 
के 


(५) श्री दि० जैन बरेया आल समाज स्वयम्‌ सेवक 
दल, मामा का बाजार 


(६) श्री दि० जैन बन्चु सभा, नया बाजार, लएकर 
(७) श्री दि० जेन जेसवाल बीर सेवा दल, शिंदे 
की छात्रनो लश्कर 
(८) वृहत्तर ग्वालियर वर्द्धमान स्थानकंबासी जैव 
श्रावक समघ, सराफा बाजार, लक्ष्कर 
(६) प्रगतिशील जैन नवयुवक सध, सराफा 
बाजार, लश्कर 
(१०) अगणुव्रत युवक मडल; सरावगी सदन चिटनिस 
की गोठ, माधव गंज, लश्कर 
(११) श्री दि० जैन महावीर सेवा दल, गोकुलचन्द 
जी का मन्दिर, ख्वालियर 
(१२) श्री दि० जैन दीर विद्यार्थी सघ, मुरार 


इनकी सल्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार हैः--- 


है. थो बद्धंपान दिम्बर जेन नवयुवक्त सघ, 
डोडवाना ओलो, लइकर 


२ अक्टूबर सन १६९६६ को उत्साही नवयुवकों 
की प्रेरणा से इस से की स्थापना हुई। इसमें 
तगर के जोन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य 
बनाने हेतु आमन्त्रित किया गया । समाज को नई रोशनी 
में नये ढ॒ग से गठित करते हुये तवयुवकों का मानप्तिक, 
आध्यात्मिक, शारीरिक व बौद्धिक विकास करना इस 
संघ का प्रधान उद्देश्य है । बतेमान में संध द्वारा पुस्त- 
कालय एवं वाचनालय, पृस्‍्त-कोष, स्पोटर्स क्लब आदि 
संचालित किये जा रहे हैं। ग्वालियर जैंन निर्देशिका 
का प्रकाशन इसी संस्था के सुप्रथर्तों का परिणाम है। 
जो इस संघ | के - साहस, लगन और समाज सेवा का 
प्रतीक है। इस समय संह्या में ७०' कर्मठ सदस्थ हैं। 


४ "ब्वॉलियर जंन' निर्दे शिका 


जिनमें से अधिकांश डॉक्टर इन्जीनियर, प्रोफेसर, वकील 
व उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। वर्ष में अनेक बार तभायें 
गोष्ठियों व सॉस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाकर 
इस सध् द्वारा तवयुवकों में घामिक प्रवृत्ति जागृत करते 
हुए सामाजिक समस्याओं को हल किया जाता है । संघ 
का प्रधान कार्यालय पाश्वेनाथ घर शाला, ढीडबाना ओली 
लश्कर में है । वर्तमान में संघ्र के अध्यक्ष श्रो० लालयन्द 
जी, मन्त्री श्री केशरीमल जी पाटनी व कोषाध्यक्ष 
* मोतीलाल जी बज हैँ। अन्य पदाधिकारियों का नाभ 
ये सल्धागत विवरण “प्रकाशकीय परिचय,” में दिया 
गया है । 
३. धो दि, जेत ओर सेवा सघ, दाता ओलो:- 
सन १६५७ में सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सह- 
धोग प्रदान फरने हेतु इस सेवा सघ को स्थापना दाना 
ओली के उत्साही नवयुवकों द्वारा की गई। इसके 
द्वारा धामिक उत्सव भेलो आदि भे स्वय-सेवक के रूप 
में सहयोग दिया जाता रहा है। इसको व्यवस्था संचरा- 
लग समिति के अध्यक्ष श्री पारसकुमार गगवाल, मन्त्री 
श्री कलाशचन्द बेद व कोयाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी 
सुहाड़िया हैं। 
३. श्री जेसवाल दि, जन नवपुवक मंडल, दानाओलौ:- 
सामाजिक और ,घामिक कार्यों में मदद करने, 
समाज में एकता स्थापित कर, युवकों मे सामाजिक व 
धामिक रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से जैसवाल समाज 
के समाजसेवी नवयुवकों ने सन १६६७ मे एक मवसुवक 
मण्डल की स्थापना की । मण्डल द्वारा धार्मिक म्ेलों व 
अन्य सामाजिक कार्यों में स्वथम--सेवक, साईकिल 
स्टेन्ड, प्याऊ आदि कौ ज्यवस्था की जाती है । वर्तमान 
में मंडल के २५ करमंठ सदस्य हैं। मंडल की कार्ये- 
कारिणी कमेटी के अध्यक्ष शी पदमत्नन्द जी, उपाध्यक्ष 
श्री हरिशचन्द जी, अन्त्री श्री पारस दास जी व कोषा- 
ध्यक्ष श्री लालचन्द जी हैं । 


४. ओर बरेया दि. जन नवयुकक संघ, दाना ओशो:--- 


सन १६६७ में बर्॑या' अंत समाज के नवयुवकों , 
ने क्षमावाणी पं के शुभ अवसर पर इस संत की स्वा- - 


सा्ये/जिक थ कमिक संघ 


पना की जिसका मुख्य उहेश्य समाज के सभो बयां 
की सेवा करता है । सवयुवकों के बौद्धिक विकास 
हेतु संघ ने पुस्तकालय, वाचमालय व खेल कुृद की 
व्यवस्था को हैं। सघ का; कार्यालय एवं पुस्तकालय 
जैन भव, दाना ओली में स्थित है। संघ की व्यवस्था 
समिति के अध्यक्ष थी सुगतचन्द जो, मन्‍्ती क्री भूपेस्द 
कुमार जी ब कोषाध्यक्ष श्री नेमीचन्द्र जी हैं । 


प. थी वि. जन बरेंपा बाल समाज स्वयं तेवश दस 
मासा का बाजार 


बरैथया बाल समाज के श्स स्वयं सेवक दल की 
स्थापना सन १६२८ में हुई। स्वयं सेवक दल में डंसेस 
सहित ३२ स्वय सेवक हैं जो विभिन्‍न घामिक कार्यों के 
अवसर पर व्यवस्था कार्य करते हैं हनकी सेबाए अत्यत 
सहायक सिद्ध होती हैं।इम्त दल द्वारा सामाजिक व 
घामिक कार्यो के लिये सामान भी प्रदान किधा जाता 
है | वर्तवान में इसकी व्यवस्था निम्न पदाधिकारियों 
द्वारा की जा रही हैं:- अध्यक्ष श्री बालभत्द जो, सस्ती 
श्री प्रकाशबन्द जी, कोषाध्यक्ष श्री भूरज मल जो, 
केप्टिन श्री गयाप्रसाद पी व अमोजक घन्द जो । 


६. आदि जेन बन्पु प्रा, तया बाजार:- 


नया बाजार के जैन उत्साही व्यक्तियों ने धन्धु 
सभा के नाम से एक ध्गठन स्थापित किया जिसका 
मुख्य उदं श्य बाजार विशेष मे घाभिक उत्सव थ आब- 
श्यक सामाजिक कार्यों मे मदद करना है। सभा हारा 
दिसम्बर सन १६६७ में एक जैन पाठशाला, ड्ैन 


- मन्दिर नया बाजार मे प्रारम्भ की गई है | बन्घु सभा 


का सचालन सदस्यों द्वारा निर्वाचित कमेटी करती है । 
वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री बुधमल जी गंगवाल, 
मस्त्री क्री कम्मनलाल जो कोषाध्यक्ष व संयोजक श्री 
डइुपचन्द जी पाटनी हैं । 


७. को दि. जेम जेसवाल बोर सेवा दल, शिम्दे को 
झावनो, लद॒कर:- 

भामिक कार्यों की व्यवस्था में अधिकतम सहयोग 

डैने हेतु भीश सेवा बल की क्थाएना की गई। इस सेवा 


हूँ 


दल द्वारा विभिन्न धाभिक महोत्सवों व मेलों पर 
स्वंग-सेबक दल के रूप में व्यवस्था की जाकर प्रशस- 
तीय कार्य किया जाता रह! है । 


#.  बृहसर ग्वालियर बद्ध मान स्थानक बासो जेन 
खायक संघ, सराफा बाजार, लदक र:- 
यह श्वेशाम्बर स्थानक वासी जैन श्रावकों की प्रति- 
निधि संस्था है। इसका मुख्य कार्यालय सराफा बाजार, 
लश्कर में व उपकार्यालय बिरला नगर और मुरार 
में हैं। इस भावक सध के अध्यक्ष श्री दीपचन्दजी मेहता 
और मन्त्री श्री सूरज मल जी सचेती हैं । 


६. प्रगतिशील जेन मवयुवक संघ, सराफा बाजार, 
लह्क र;- 

श्वेतामग्बर जैन समाज के कुछ नवयुवकों ने 
सन १६६६ में इस नवयुवक सघ को स्थापना की 
जिसका मुख्य उहूँएप आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक व 
शारीरिक विकास के साथ साथ धासिक बर््यक्षमों मे 
क्धिकतम सहयोग देना हैं । वर्तमान में इस 
सस्था की गतिविधिरं कुछ हक सी गई हैं। सध के 
अध्यक्ष श्री देवेरद जी सिधी मन्त्रों श्री रामचन्द्र जो हैं । 


१०. अशुश्रत पुथक मंडल, सराबगी सदन, चिटनीस 
की भोढठ, भाषय भंज, लइकर.- 

इस मंदल की स्थापना सितम्धर सन १६५६ मे 

साध्यो श्री मोहमाकुमारी जी की प्रेरणा से हुई। सब घर्मों 

के प्रति आदर भाव रखना, मद्यपान, धुम्रपान 


हिसात्मक, प्रद्धत्तियों को रोकना मंशल के मुख्य 
उद्देश्य हैं। मंडल जैन समाज के युवकों को संगठित 
कर उन्हें ईमानदारी सदाचारी वआज्यात्मिक बनाने की 
प्रेरणा देता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, रामबना 
घोडावत, मन्त्री श्री सन्‍्तोथ कुमार और कोषाध्यक्ष श्री 
प्रेमचन्द जैन हैं । 

११, श्रो वि. लेन महावीर सेवा दल, गोकुलचम्द जी 

का मस्विर, ग्वालिघर:- 


यह सेवा दल नगर की जैन समाज के 
पुराने सेवा दलों में से है। भरी प्रभूदयाल जी के प्रयत्नों 
द्वारा सन १६३८ में इसको स्थापना की गई थी। 
समाज सेवी संस्था के रूप में यह दल धामिक कार्यो 
को मदद में सदैव आगे रहा है। गोकूलचन्द जो के 
मन्दिर में ही इसका कार्यालय स्थित है। इसकी व्यव- 
स्था समिति के अध्यक्ष श्री निर्मेल कुमार जी, मस्ती श्री 
खूबबन्द जी बढ़ारो, कोषाध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद 
जो नायक है। 


१२. भी वि. जेन'बीर विद्यार्यों संघ, सुरर:--- 


सन १६६२ में धामिक सामाजिक एवं सास्कृतिक 
कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु उक्त सघ की स्थापना 
की गई ।वर्तमान में इस संघ की सदस्य सख्य। १०० के 
लगभग है। इसकी व्यवस्था सदस्यों द्वारा निर्वाधित 
पदाधिकारियो द्वारा की जाती है । सघ के अध्यक्ष 
श्री रमेशचन्द जो, मन्त्री श्री सुरेशबन्द जी व कोषा- 
ध्यक्ष क्री दिनेश कुमार जी है । 


$ शअहिसा की पुस्तक में हार के लिये कोई ध्यान नहीं है । 


६८४ लीक नी ला बताता ५ 
| 





हु 
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अहिसा एक सूत्र मे बाधने वाली शक्ति है। वह अनेकता में एकला ले आती है| 
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पूर्ण अहिसा के बिना कोई मो लोकतत्र पूर्ण नहों हो सकता। 
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खिंसे अर्थ भ्यवस्थः में नेतिक मूल्य नहीं दहु सद्धी नही है + 


/ वालिशर जेन निर्देशिका 


भारतवर्षीय संस्थाओं 
की गझाखाएं 





कुछ भारत वर्षोय स्तर के संघठनों की शावायें 
इस नगर मे भी हैं। ऐसी संस्थाओ का संक्षिप्त विव- 
रण तिम्न लिवित है:--- 

१. मध्यप्रदेश विगस्बर जन तीर्थ रक्षा सनिति, 
लब्कर:-- इस समिति की व्वालियर शाखा का कार्या- 
लय पाटनी निवास, डोड़वाना ओली,लश्कर भे है । प्रधान 
कार्यालय इन्दौर में है। तोर्थ-क्षेत्रो की रक्षा करना, 
मूर्तियों की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करना 
इस समिति का मुल्य उद्देश्य हैं। ग्वालियर के समोप- 
बर्ती क्षेत्रों से चुराई गई जैन भूत्तियों से सम्बन्धित मामले 
इसी समिति के प्रयरश्नों से अदालत में चलाये जा रहे हैं। 
हस कार्य में सम्पूर्ण जेन समाज का सहयोग अत्यन्त 
आवश्यक है । वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री बुध- 
मल जी गंगवाल, मन्‍्त्री श्री सिश्नीलाल जी पाटनी व 
कोषाष्यक्ष श्री प्रेमचन्द जी हैं । 


२. जलिख विधव जैन मिशन (अलीगंज),लप़्कर--- 
अखिल विश्व जैन मिशन को ग्वालियर शाखां का 
कार्यालय पादती निवास, डीडबाना ओली, लश्कर में 
है । प्रधान कार्यालय अलीगंज (एटा) में है। जेन ताहि- 
ल्‍ये और जैन सिद्धान्तों का देश-विदेश में प्रचार व 
प्रसार करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सम्ब- 
रिधत क्षेत्रीय कार्य हेतु मिशन शाला को व्यवत्या निम्न 


5 फत्ज्टबवी 


भआरतवधीय संस्थाओं को शालाएँ 


सनारााारतभउवााधान्‍न-# न कमम कक नए साा-शाप् >कतारताबतरजरभाप साधा प>क नरम 


पदाधिकारियों द्वारा की जाती हैः--अध्यक्ष प्रो" लाल- 
अन्द जी, मंगोअक श्री मिश्लीलाल जी पाटनी । 


३. जैन इवेताम्धर तेरापत्थी महासभा, लक्ष्क र:-- 
हस महासभा का प्रधान कार्यालय, ३ पोचूंगीज, चर्च 
स्ट्रीट, कलकत्ता-१ में है और ग्वालियर शाखा सशावगों 
सदन, माधवगज भें है । जिसके ठयवस्थापक श्री कमला 
प्रसाद जी सरावगी हैं इस महासभा के द्वारा समय- 
समय पर सभायें व्याख्यान व गोष्ठियां आयोजित की 
जाती हैं। 


४, अजुब्रत सप्तिति, खहकर:--इस समिति का 
प्रधान कार्यालय देहली में है। भ्वालियर शाखा का 
कार्यालय सरावगी सदन माधवर्गंज लश्कर में है। श्वे- 
ताम्वर तैरापन्थी आमनाय के २०५ वर्ष पूर्व हुए 
आचार श्री भिक्षु जो की परम्परा पर जलने वाले नवम्‌ 
आसाये श्री तुन॒प्ती जी हैं। आपने ही अशणुद्रत आन्दो- 
लन॒ का वल दिया है। मनुष्य की तेतिक पुूल्यों 
में आस्या बनाये रखते, आध्यात्मिक व चारित्रिक 
उत्थान हैतु आयार्य श्री तुलसी व उनके संध के ६०० 
साधु, साध्वियां इस अखुद्रत मात्दोलन को सम्पूर्ण देश 
में व्यापक प्रवार व प्रसार करने में लगे हुए हैं। लइकर 
शास्त्र के अन्तर्गत समय-समय पर गोष्ठियाँ, प्रवधनों 
तथा सार्वजनिक भाषणों का आयोजन किया जाता है । 


१ 


ग्वालियर के समीपवर्तीय तीर्थ स्थल 


सालियर के आस पास के तीथ क्षेत्रों में 
सोनागिर, पनिहार, सिहोंनिया, और मनहसदेव 
हैं। सोनागिर के अलावा शेष तीथ्थ क्षेत्रों की जातकारी 
केवल आस-पास व स्थ्रानीय जैन समाज तक ही 
मीमित है। इनका सक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है--- 


१. थी बि० जेम सिद्धक्षेत्र सोनागिर 


अंगाणंगकुमारों कोडी मुणिवरा सहिया। 
सुवण्णगिरि-सिहरे णिव्वाणगया णमों तेसिम्‌ ॥ 
'निर्वाणकांड' 


उक्त गाथा से स्पष्ट है कि सोनागिर पवेत से अग 
और अनगकुमार तथा ५॥ करोड़ मुनिराज मोक्ष पधारे । 
इस कारण दिगरबर जनों मे यह पर्वत परम पुनीत 
सिद्धद्षेत्र के रूप में विरुषात है! इस क्षेत्र का प्राचीन 
नाम 'स्वरणणंगिरिं या 'अमणभिरि' है जो साथेक है। 
पुरातन काल से ही यह पहाड़ी जैन श्रमणों या मुनियों 
की साधना-स्थणी रही, जहा कहोर तपस्या करके 
उन्होंने आत्मा को प्रशित्र किया; उन्हीं की #मति स्व- 
कप होलिका पर्व के पहचात्‌ चँत्र प्रतिपदा से पन्‍्चमी 
तक विविध कार्यक्रमी के साथ एक विशाल मेला यहा 
प्रतिवर्ष लगता है जिसमें विभिन्न नगरो के व्यक्ति 
सोस्साहू भाग लेकर दर्शनों का लाभ उठते हैं। 


यह क्षेत्र जिला दतिया (मध्यप्रदेश) मे स्थित है। 
दिया से छह मील दूर ओर खालियर से ४० मील 
दूर देहली-बम्बई लाइन पर सोनाशिर स्टेशन है। स्टे- 
कत् से सीन मील दूर एक मनोरम पहाड़ी पर मन्दिरो 
की कमबद़ध ग्यू श्षला हृष्टिगोचर होता है । रेलयाधियों 


अर 


को मन्दिरों की भव्यता भौर अनेकता के सहज दर्शन 
लुभाये बिना नहीं रहते | घवल मन्दिशे पर भ्रुवन 
भास्कर की सहस्त्र-र्षििया शिखरों को स्वाणिम आभा 
प्रदान करती है । लश्कर से प्रतिदिन सोनागिर को 
को मोटरें जाती है । 


पर्वत पर शिक्षरबद्ध ७७ तथयताभिर'म जिन-मदिर 
है जिनकी बन्दना को जाने के लिये पक्के सांग बने हुए 
हैं। ये विविध कालोन वास्तु और शिल्प कला के प्रतीक 
हैं। मन्दिरों के अन्दर बीतराग निर्ग्रन्थ पद्मामन व 
खड़्गासन प्रतिमाएं ,स्थित्त हैं। ये अधिकाश्च प्रतिमाएँ 
प्राचीन भी हैं, सम्भवत: १३ वीं सदी की प्रतीत होतो 
है । मन्दिर-निर्माण की विविध शैलिया भी यहाँ दर्श- 
तीय है । गोलाकार तीन कटनियों से सुमज्जित पिसन- 
हारी (चक्की) का मन्दिर, अष्ट पंजु्डियों से युक्त मुकु- 
लित कमल तीन प्रदक्षिणाओं सहित मेरू एवं मन्दिरो 
के अन्दर भौंहरें कला के अदभुत नमूने हैं। ५७ नम्बर 
पर मूलनायक श्री चेंद्परभु का विशाल मन्दिर है जिसमे 
१२ फुट ऊबी खड्गासन प्रतिमा है जो पहाड़ में से ही 
उकरी हुई है । एक क्षिलालेख से पता चलता है कि यह 
सम्वत्‌ ३३५ की हैं। अनेक भक्तमण यहा चेंबर, &छत्र 
चढ़ाकर बहुविध मनोतियां भनाते हैं तथा दीप घुप,फस 
से उनकी बन्दना-अभना करते हैं। इस मन्दिर का 
जोर्णोंचार मथुरा के सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी द्वारा करवाया 
गया था। मन्दिर के घाबने ही एक भुव्य कलात्मक 
समोशरश-मन्दिर सुशोभित है। पास हो गगनचुस्वी 
मानसस्‍्तम्म्र॒ स्थित है जो मपनी मोहकता के लिये प्रस्तिद्ध 
है । श्री बाहुबलि स्कामी को दिव्य मूति भो यही शोभा 
पा रहो है। 


ख्वालियत: के सम्रीपुडर्ीयू की स्पल 


स्थान-स्थान पर अनेक चरण-पादुकाएँ, छुत्री, चंबू७ 
सरे और मप्राधि के स्थान हैं। एक शिला में नारियल 
के आकार का एक कु शनाया गया है जिसे 'नरियल 
कुंड कहा जाता है । पास ही एक 'बजनी छिखा' भी है 
जिसे बजाने से धातु जैसा स्वर ध्वनित होता है । यहां 
से चारो ओर दृष्टि डालने पर प्रकृति की अद्मुत छटा 
दिलाई देती है । 


पहाड़ी ले नीचे तलहुटी में १८ विशालकाय जिन- 
मन्दिर हैं जिनमें धातु पाषाण की अति उत्तम मूतियां 
सुशोभित हैं, १४ सुम्यवस्थित घर्मशालाएँ हैं जो जैनों के 
विभिन्न वर्गों के आधिपत्य में हैं। किन्तु यात्रियों के 
ठहरने के लिये कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कमेटी की 
बोर से जनता के लिये सर्च सुविधाएँ उपलब्ध हैं। श्री 
१०५ भट्टारक चर्द्रभूषण महाराज की गादी यहीं पर है। 


पहाड़ी को चारों ओर घेरे हुए एक प१रिक्रमा- 
स्थल है जो उसकी भोमा-रेखा है| इसके 
चार खूटों पर चार छूत्रियां हैं जिनमें चरण 
निन्हु अकित हैं | दृश्य उस समय बड़ा सुहावना लगता 
है जब बच्चे, पुरुष और महिलायें भक्ति-भाव से गीत 
गते हुए इस मार्ग से चलते हैं। मेले के दिनों में रात्रि 
मे विद्युत की जगमगाहुट क्षेत्र की शोभा को द्वियुकित 
कर देती है । सर्वत्र घामिफ वात।बरण छाया रहता है। 


कमेटी की ओर से एक जंन पुरातत्व संग्रहालय भी 
है जिसमें अंध-मग मूर्तियां एवं शिलालेखों का सग्रह है । 
'परल्वती-मंडार' में प्राघीय हस्तलिखित ग्रत्थ और 
लगभग दो हजार छपी हुई पुस्तक हैं जिनसे स्वाध्याय- 
प्रेमी लाभान्वित होते हैं। यहू कमेटी को सतत जागश- 
कता का ही पार०म है जो यह क्षेत्र दिनों दिन बिका- 


सोन्मुल है। 


बरंमान में क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष सेठ छदामीलाल जी 
फिरीजाबाद, मरत्री बाबू सानिकजन्द जी जन गगवाल, 
एडबोकेट और कोषाध्यक्ष श्री धन्नालाल जी अग्रवाल 
'पर्मंबीर' ग्वालियर हैं । ये सभी अनेक बर्षों से क्षेत्र को 
उच्नति में प्रयल्तशील है । यदि जैनों में पश्स्पर प्रेम, 


स्वालियर के समीपवर्तीय तोर्थ स्थल 


आदुभाव और सहनशीलता की भ्ाबमा रही तो इसमें 
कोई सन्‍्देह सहों कि क्षेत्र निरंतर प्रगति कश्ता रहेगा । 


भी अधिशयकेत्र भगहुरदेव 

लएफर (ग्वालियर) से २५ मील दूर डबरा के 
निकट एक करहैया नामक ग्राम है, जहाँ से उत्तर को 
ओर करीब ४ मोल की दूरी पर चैत्य ग्राम मे यह क्षेत्र 
स्थित है | प्रकृति का शांत और मुग्धघ वातावरण यहा 
सर्वत्र व्याप्त है। पर्वत की श्ए'ललाओों से टकराती हुई 
मंद-सुगंध समोर मार्ग की थकावट को दूर कर दर्शक 
के हृदय को आनद से परिलुप्त कर देती है। यहा निर्जन 
चन की एक छोटी-सी पहाड़ी पर सेठ पाड़ासाह हवार। 
हथापित सं० ११८४ की भगवान श्री शास्तिनाथ की 
३॥। फुट चौड़ी और १४ फुट ऊंची एक खड्गासन मूर्ति 
हैं जो अन्यन्त भव्य और वित्ताकषेक है। इस मूर्ति को 
करहैया निवासी स्वर्यीय पं० लेखराज जी में 'वरैया 
विलास' में श्री ऋषभनाथ मामांकित किया है किन्तु 
जैन समाज में उसकी प्रस्तिद्धि अभी भी श्री शान्तिनाथ 
के नाम से है इसलिये हमसे प्रचलित नाभ लिख देना 
ही उचित समझा है | अतिशय रमभीयता के 
कारण ही यह मूति जनता में मनको हर लेने 
बाले देव याने 'मनहरदेव' के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसके अतिरिक्त भ० चअन्द्रपरभु और श्री नेमिनायथ की दो 
विशाल मूतिया ओर हैं किन्तु आतताइयों द्वारा उतका 
शिरीष्छेदन भोर हस्तविच्छेद किया जा चुका है। 
छोटी-छोटी अनेक मूतियाँ तो यहाँ खण्डहरों में बिद्धरी 
पड़ो हैं जो अतोत के गौरव को अपने अंचल सें समेटे 
हुये हैं। सन्‌ १६६७ में इस (यान की १६ श्न्य मूर्तियों 
के सिर मूत्ति चोरों ने कटवा दिये। 


आस-पास जैनियों की बस्ती न होने के कारण यह 
केत्र अमी तक उपेक्षित दशा में ही रहा | केवल करहैया 
ग्राम के थोड़े से जैन ही इस क्षेत्र की जिस विस प्रकार 
रक्षा करते रहे । किन्तु कुछ समय से यहां भय भौर 
आतंक का ऐसा वातावरभ छा गया कि ये लोग भी 
अब क्षेत्र की सुरक्षा करने में अपने आयको अंसमर्ण 
समभने लगे | फ़लनः इस सॉमोपांग मृति को 


कु 


उन्होंने वहाँ से हटदाकर सोनागिर में माघ शुक्ला 
श्रमोदशी सं० २०२४ (१० जनवरी सन १६६६) को 
अटष्टारक क्री चमाभूषण जो की कोठी मे विधिवत स्थापित 
करवा दी है। इस तरह मूर्ति को सुरक्षा तो हो गई 
किन्तु सूलनायक प्रतिमा के अभाव में क्षेत्र वीरान हो 
गया । 
यदि आज जैन समाज तह तो शेष दोनों मू्तियों 
की रक्षा व्यवस्था करके क्षेत्र को कायम रख सकती है 
लेकिन यह बात अभी भविध्य के गर्भ भे निहित है । 
क्षेत्र के मन्‍्त्री सेठ श्री नाश्राम जेन डबरा और 
उपमन्ती श्रो मुन्नालाल जैन करहैया हैं । 
श्री दि. जन अतित्रायक्षेत्र सिहोनिया (म प्र.) 


ग्वालियर से सिहोनिया क्षेत्र तक पहुँचने के लिये 
मुरेना मार्ग से जाना होता है| मुरेना से १६ मील दूर 
उत्तर की ओर यह क्षेत्र स्थित है। यह स्थल विस्तार 
से फंला हुआ है तथा जैन और हिन्दू सस्कृति का केच्द्र 
शहा है । पहिले यह नगर राजघानी था। सिहोनिया 
अत्यन्त रमणीय और प्राचीन क्षेत्र है। यहा पर खड़- 
गासन मुद्रा मे श्री शान्तिनाथ तीर्थथर की १६ फीट 
ऊंची प्रतिमा है, जो बडी भव्य और घित्ताकर्षक है । 
इनके दोनों ओर आजू-बाजू श्री! चन्द्रप्रभु की 5-८ फीट 
ऊंची प्रतिमाएँ विशाजमान हैं जिनके दर्शन करते ही 
हृदय गढदगद हो जाता है और वहा से हटने का सन 
नही होता । मवाताप से तप्त भव्य प्राणियों को आज 
भी ये प्रतिमाएं शान्ति का सम्देश देती हुई नजर 
क्षातों है । 

मूति के उद्धार की घटना भो यहा दिलजस्पी से 
कही जाती है | अम्बाह निवासी न्र० ग्ुमानीलाल जी 
को एक टीले सहित इस मूर्ति ह। स्वप्म में दर्शन हुआ । 
उन्हीने जगह-जगह इसका जिक्र किया, पश्चात उस 
इभान पर खुदाई कराई जहाँ यह मूर्ति दिल्लाई पढ़ी 
क्षोर बहीं पर उसको स्थापित कराई । 

एक-दो श्रमत्कारिक घटना भी इस क्षेत्र के साथ 
जुड़ी हुई है। कहते हैं क्षेत्र का प्रथम मेला श्री 
मोतीराम कु जन्नाल करारी वालो ने बड़ी धूमधाम से 


डढ 


कराया जिसमें लगभग २० हजार जन समुदाय एकत्रित 
हुआ। उन्होंने सबको प्रीतिमोज दिया किम्तु जल की 
विकट समस्य। सामने भाई । प्राम के तिकट जो नदी 
बढ़ती थो- उससे गाड़ियों में कोठियों द्वारा जल लाया 
गया फिर भी विलम्ब होने के कारण अनता की पूति 
ते हो सको । बड़ी परेशानी हुई । अन्त में ब्र० गुमानों 
लाल जी ने मूति फे समक्ष जाकर प्रार्थना की हे प्रभु ! 
पानी को बहुत कमी है, इस समय क्षेत्र की लाज रखना 
आपके हाथ है ।/ भक्ति से हृदय भर गया। तत्काल 
ही निकट की एक कुइया में स्वयमेव पानी आ गया, 
तब किरमिच के परोहो द्वारा जल निकालकर उपस्थित 
जनता फो सन्तुष्ट किया । इस घटना की सर्वत्र चर्चा 
हुई और सब लोग आश्यर्य चकित रह गये । 

बहा की ग्रामवासी जनता श्री शान्तिनाथ भगवान 
को चेतनाथ बाबा के नाम से पूजली है। यहां तक कि 
जब कोई मनुष्य अथवा पशु बीमार पड़ जाता है तो 
लोग बोलारी बोलते हैं जिसके फलस्वरूप उसको 
तत्क्षण बाराम हो जाता है । 

जित सज्जनों ने जैनबद्री मूलबद्री के दर्शन किये 
हैं उनका कहना है कि यह मूर्ति श्री १००८ बाहुबलि 
स्वामी सरीखी है, सिर्फ ऊचाई में कम है। इपकी 
प्राचीनता ब्रह्म के शिलानिख में उत्कीर्ण अस्परष्ट सबत्‌ 
१४९१ से प्रकट होती है। इतनी प्राचीन होने पर भी 
ऐसी मालूम पडती है मानो अभी स्थापित की गई है । 
क्षेत्र के चारो तरफ प्रचुर मात्रा में जैन अभ्युदय भूग्भ 


में छिपा पड़ा है जिसको प्रकाश में लाने की बड़ी आब- 
श्यकता है | 


मन्दिर के भारो ओर परकोटा लिशा हुआ हैं । 
स्थान-स्थान पर कोठे और तिबारे बने हैं जिनमें 
यात्रियों को ठहरते के लिये सर्व सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 
भाग में जाते हुए एक उतुंग सानस्तम्म भी दृष्टिगोचर 
होता हैं जिसे वहाँ की जाम जनता भीख लाट के ताम 
से पुकारती हैं। किन्तु उसमें कोई प्रतिमा नहीं। सर- 
कार द्वारा प्रदत पास ही पर्याप्त भूमि लगी हैं जिसमें 
कास्तकारी होते हैं। सिहोनिसा कमेटी क्षेत्र की उच्चति 
में तत्परता से कार्य कर रहो हैं । 


ग्वालियर जैन निर्देशिका 


यहा से + मील दूर १० वीं शताब्दी का कछवाहा 
राजा कीतिराज का बनवाया हुआ “ककनम5” नामक 
शिव मंदिर है जिसकी मूति कला अत्यन्त भव्य हैं। 
जनश्रुति है कि यह मदिर कनकावती रानी की आज्ञा 
से बना था। इसमें पत्थर की बर्ती लटकती हुई 
परियां आज भो श्रजीवन्सी दिखलाई पड़ती है। 
'ककनमठ' के निकट ही राजा सूर्यपाल का सिवासग्रह 
था | कुष्ट रोग निवारण होने पर ख्वालियर बुर्ग मे 
सूयंकुण्ड' इन्होंने ही बनवाया था जो आज भी 
विद्यमान है । 


ग्राम के निकट नढी अहती है। पास ही हनुमान 
जी की मूर्ति सुशोभित है जो एक ही पत्थर से बनी 
हुई जाली की नकक्‍कासी से चित्रित है । ऐसी महिमाबंत 
मूर्ति समूचे भारत में अन्यत्र दुलंभ है | क्षेत्र की प्रबन्ध 
कमेटी के निम्न पदाधिकारी हैं... 

अध्यक्ष - श्री भोहनलाल जैन, लश्कर । 

मन्‍्त्री:--श्री महीपाल जैन 'साहुला' मूरेना । 

कोषाध्यक्ष ' --श्री लच्छीराम जेन । 


श्री दिग. जन अतिशय क्षेत्र बरई (पनिहार) 

आगरा-बम्बई रोड पर ग्वालियर से १४ मील 
दूर पनिहार नामक ग्राम है। यह स्थान मुख्य सड़क से 
आधा मील दूर हैं। पनिहार, ग्वालियर, शिवपुरी छोटी 
रेलवे लाइन पर स्टेशन भी है। पिरत्रिहार से १ मील 
दूर बरई नामक ग्राम हैं । पनिहार और बरई के बीच 
एक सुन्दर मनोरम पहाडी है, जिस पर ५ विशाल 
खडया।सन प्राचीन जिनबविम्ब प्रतिष्ठित हैं । 

इनमे से तीन जिनविम्व आठ-आठ फुट ऊ'चाई के 
हैं तथा दो मूर्तियां छे, छे, फुट ऊचाई को हैं। इन 
मूर्तियों की स्थापना के काल का तो सही अनुमान 
लगा नहीं सकते, परन्तु ऐसा प्रतोत होता है कि जिम 
दिनो ग्वालियर में तोमर वंशीय डोंगर्ससह का राज्य 
था, ग्वालियर के किले के चारो ओर मृ्ति निर्माण और 
उत्खनन कार्य चल रहा था, सम्भवतः उसी काल पें 


सन १४२४ (सं० १४८१) में इस पहाड़ी पर मतोश् 


जिनविभ्यों की स्थापना की गई । 
ग्वालियर के संमीपवर्तीय तीर्थ स्थल 


पनिहार में एक प्राचीन शिखर बद्ध जैन मन्दिर 
और एक भौंहरा भी है। मुख्य सड़क से पतन्िहार जाने 
समय हां रास्ते भे भौंहरा मिलता है। इस भौहरे मे 
चदैरी की प्रसिद्ध चौदीसी के समान ही चौबोती प्रति- 
छिठत है । मूतिया अत्यन्त मनोज एवं रंग बिरगी हैं जो 
पद्मास्न रूप में परम भव्यता लिये हुए हैं। हन २४ 
मूर्तियों में से दो मूर्तियां सुरक्षा की हृष्टि से प्यारेलाल 
जी का मन्दिर मामा का वाजार से लाकर विराजमान 
कर दी गई हैं। धर्म प्रेमी स्वर्गीय भ्री गप्पुलाल जी 
वाकलीबाल ने अत्यन्त धद्धा के साथ इस भौंहरे का 
जीणोंद्वार करवाया जो अनुकरणीय है । 


१ 

बरई ग्राम में भी जैन मन्दिर है । बरई के आस- 
पास के जगल प्रचुर जैन पुरातत्व से भरे पड़े है । जगह- 
जगह ज॑न मूर्तियों के भग्नावशेष दृष्टिगोचर होते है । 
नसियाँ जी रामकुई, लश्कर में क्षी शान्तिनायथ भगवान 
का २० फुट ऊची खड्गासन मूर्ति का सुरक्षा की हतिर 
से अरई के जगलों से ही लाकर श्र बुधमल औ गग- 
बाल ने प्रतिष्ठित कराई है । 


ये जिनविम्ब जो सैकड़ो वर्षों से सुरक्षित थे और 
मानवीय संस्कृति की उदारता, कला के परम प्रताक 
थे; आज घोर असुरक्षा के मध्य हैं। हस क्षेत्र के आम- 
पास नाम मात्र और केबल गिनती के जैनी रह गये 
है । बढती हुई असुरक्षा और घटते हुवे जोविकोपाजन 
के साधनों ने उन्हे अपनी परम पृज्य तीर्थ भूमि छोडसा 
पड़ा है | इसस यह क्षेत्र मत चोरों की कीडा का केन्द्र 
बन गया । अगस्त सन १६६६ को मूत्र चोर इस 
स्थान की दो बडी मूति का सिर अधकटा छोड़ गय, 
जिससे सम्पूर्ण समाज बहुत दुःख्ी है और इस प्रकार 
दुष्कर्म करने बालो को कड़ा दण्ड दिलाने हेतु प्रधध्न- 
शील है किन्तु शासनिक सन्ता इस ओर सुप्त है । समाज 
को मूर्ति-सुरक्षा हेतु निरत्तर जागहक रहना आवश्यक है। 


कपूरचन्द्र बरेया 


शं 
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है न 


एक निश्चित स्थान पर रहने वाले समस्त मलुष्णों 
की एक निश्चित तिथि या तारीख को गिनती करता 
और उनकी उम्र, पेशे, आय, लिंग आंदि सम्बन्धित 
जानकारी प्राप्त करने को समिष्ट रूप से जनगणना 
कहते हैं । जनगणना से किसी देश की जन-शक्ति, जन 
संख्या की वृद्धि ओर उस वृद्धि की 4२ आदि के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त की जाती है। जनमख्या सम्बन्धी 
आफड़े, व्यवतायिक एवं औद्योगिक विकास, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, गृह निर्मा), मानव-कल्याण आदि योजनाओं 
के प्रारश्भ करने को तो आवधयक है ही, परन्तु समाज 
को कुरीतियों को दूर करने, वैवाहिक आयु के निर्षो- 
रण, बाल-विवाहु एवं वृद्ध-विवाहू को रोकने, निर्धनता, 
पारिवारिक कलह, समाज की युवा पीढ़ी वी समस्पाओं 
को समझने और उनपर विचार करते के लिये भी 
अति क्षावश्यक हैं। हम कहा हैं और कितने हैँ ॥सकी 
जानकारी हमें अपने समाज सुधार एवं सगठन के कार्बे 
में भी विशेष सह्षायक सिद्ध होतो है । 


भारत में जनगणना का उल्लेखनीय प्रयास सन्‌ 
१८७४ से प्रारम्भ हुआ । तम से प्रति दस वर्ष के बाद 
देश में जनगणना की जाती है। घामिक आधार पर 
जनगणना का प्रारम्भ सन्‌ १६३१ से अग्रेजी-शासन ने 
प्राश्म्भ करवाया । इस प्रकार की सूचना को सन्‌ 
१६१५१ में हुई स्वतत्त्र भारत की प्रथम जनगणना में 
महत्व नहीं विया गया । पंचवधोय योजनाओं के हेलु 
अन्य अमेक तरह के आंकड़ों की आवश्यकता थी इस- 
लिये सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों पर अधिक जोर 
दिया गया। 


जैन, भारतीय संघ के अभिन्न अंग हैं। इस देश की 
मिट्टी के कण-कण में उनका इतिहास छिपा हैं। धमम के 


१६ 


मारतीय जनगणना में जेन 


आधार पर वे कट्टर यथी नहीं हैं । जैन ध्यभिक सहि« 
प्णुता के प्रतीक हैं। गुजरात, उत्तर-प्रदेश, दिलल्‍्नी 
आदि प्रदेशों मे अनेक ऐसे जैन परिवार हैं जितमे वगेर 
किसी बाघा के देष्णव-परिवारों मे शादी सम्बन्ध होते 
हैं । वर-बध्‌ अपने इच्छित धमं थे मानते हुए परस्पर 
एक दूसरे के धर्मो के प्रति आदर भाव रख्षते, हुए अपना 
पारिवारिक जीवन ध्यत्तीत करते हैं। जेनियों ने अपनी 
घामिक उदारता को सामान्य जीवन से सर्देव व्यक्त 
किया है । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आदोलन और अन्य राज- 
नंशिक एवं आधथिक क्षेत्रो मे जैनों ने महत्वपूर्ण योग 
डिया हैं। जैन आज दुनिया के अनेक देशो भे हैं । 
व्यवसाय देतु जैत दक्षिण अफ्रिका, मारीसस, बर्मा, 
लका, पाकिस्तान आदि देशों में बसे हुए हैं। उच्च 
शिक्षा हैतु ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, आदि 
देशों में गये हुए अनेक बन्धु ऊची नौकरियों के कारण 
बहीं बस गये हैं। जैन अपने धामिक संस्कारों के कारण 
अधिक जागरूक रहते हैं । साम्प्रदायिकता उनके धार्मिक 
विचारों का आधार नहीं होती । भारत में जैन अनेक 
थर्गों और उपयर्गो में बटे हुए हैं। उतमें अनेक सामा- 
जिक कुरीधतिया जैसे परदा प्रथा, दहेज प्रथा, रात्रि 
भोजन, अशिक्षा और स्वार्थ, भौतिकवादी बृत्तियां जैसे 
संग्रहण वृत्ति, परस्पर कलह, शाओ, पिओ और मौज 
उड़ाओ जैसे दुर्गुण भी बढ़ रहे हैं। समाज अनेक जातियों 
और उप-जातियों में बट गया है | 


जैन समाज अपने सामान्य क्रावक धर्म गुणों से 
जैसे दबा भाव, प्रतिदिन मन्दिर जाना, ब्रत-वपवास 
पाती छानकर पीना, रात्रि भोजन त्याग, प्याज, लेह्डसन, 
जटे, शहद आदि के रथाग से जाया जाता है। जैनियों 
के उत्सव बड़ी घुम-घाम से मनाये जाते हैं। जैन मुनियों 


श्वालियर जैन निर्दे क्षका 


के विचरण एवं बिहार से अन्य लौग जैन त्यागियों से 
परिचित होते है। परन्तु आज को व्यवस्था में सरकारों 
भौर गैर सरकारी तौकरी एक बड़ा उद्योग बन गया 
है | प्रमीण क्षेत्रों के जेन शहरो क्षेत्रों में जा रहे हैं । 
नौ री पेशे ने ज॑तियों को विकेट्रित करके उनके घामिक 
संस्कारों को शून्य जैसा कर दिया है। हमारा युवा 
विद्यार्थी बर्ग, बी० ए०, एम० ७०, एम० कॉम भादि 
उच्च परीक्षाएं पांस कर वकील, डाक्क्र, इस्जीनिमर, 
प्रोफेमर बन रहे हैं परन्तु अनेकास्त, स्वादबाद जैसे जन 
धर्म के सब व्यापो मिद्धान्तों को भी नहीं जानते। 
उनकी स्थिति ऐसी ही हैं कि जी रहे हैं केबल अपने 
लिये । 

जैन समाज में अधिकाश लोग गशीब है, वे मध्यम 
बर्ग के हैं, ओर उनकी अपनी अर्थिक, पारिवारिक और 
सामाजिक समस्याएँ है जिस ओर समाज के नेता कभी 
विचार भी नहीं करने पाते । कुछ परिवारों की समृद्ध 
ने सम्पूर्ण समाज को दूसरे वर्गो की दृष्टि में समृद्ध बना 
दिया है | ऐसे मध्यवर्गीय परिवारों को स्थिति बड़ी 
सकट में है। सामान्य समाज तो समझता है कि जैनी 
धनवान होते हैं इसलिये उन्हें मदद का प्रश्न नहीं 
उठता और दूसरी ओर जिन घन्द श्रीमानों के कारण 
उन्हे ऐसा समझा जाता है, वे उनकी उल्लेखनीय मदद 
भी नही करते । मैसूर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 
जन बहुत गरीब हैं | मैसूर में तो ऋई जिलो में वे 
पिछडी हुई जातियों की सूची मे हैं। 

जैन समाज में स्त्रियों की दशा अधिक अच्छी 
नहीं कही जा सकती है। कुछ पढ़ी लिखी महिजाओं 
को छोड़कर अन्य महिलाओं का सामान्य-ज्ञान बहुत 
सीमित होता है। समाज में आज भी परवा-प्रथा का 
अलन है। दहेज प्रथा ने तो महिलाओं की स्थिति को 
ओर भी दयनोय कर दिया है । हमारे अधिकांश पढ़े- 
लिखे नवयुवक और उनके माँ बाप शादी के मामलों 
हैं अत्यन्त लालची दिखलाई दे रहे हैं। दहेज प्रथा 
अस्वस्थ, असहिष्णु एवम्‌ अमानवोय समाज का प्रतीक 
है। यह सभी को ज्ञात है कि जैन धर्म मद्दिलाओं 
की भर्भनिष्ठा और अरद्स्‍धा पर ही टिक। हुआ है। 


एक दृष्टि में जनयणनता 


महिलाओं को शिक्षित करना जहां पहुली समस्या है 
वहां उन्हें धर्म निः्ट रखता दूसरी समस्या कही जा 
सकती है । 

सन्‌ १६६६ में लगाये गये अनुमान के अनुसार 
देश की जन संख्या ५० करोड़ से ऊपर है सन्‌ १६६१ 
की जनगणना के अनुसार देश को जन संदया डे 
करोड़ €२ लाक्ष थो इस जनगणना के असुसार देश के 
प्रमुख देश के छः धर्मों के पालन कर्ता की जनसंख्या 
इस प्रकार थी:-- 


१. जैन २० लाख 
३२. हिन्दू ३६ कशोड़ ६५ लाख 
३. मुसलमान १ ४ करोड़ ६४ जाल 
४. ईसाई १ करोड़ ७ लाख 
५ सिख ७५ लाख 
६. बौद्ध ३२ लाल 


५ “युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जेन बहुत 
अल्प संलूषा में हैं और सच्चे अर्थों में वे अल्प संस्यक 
हैं। मुसलमान इस देश का दूसरे तम्बर का बहु 
संख्यक वर्ग है परन्तु यह अस्यन्त दुर्भाष्य है कि उसमें 
अल्प सख्यक वर्ग माना जाता है । 

सन्‌ १६९६१ की अनगणना में हिन्दुमों को छोड़- 
कर शेष सभी धर्मावलम्धियों को सस्या में बृद्धि हुई 
है हिन्दुओं की सहया के घटने का कारण महाराष्ट्र में 
हरिजनों द्वारा बड़ी संख्या में बोद़ धर्म छा अंगीकार 
किया जाना है । मुसलमानों की जन सख्या में बद्धि 
का कारण पाकिस्तातियों द्वारा आसाम में की भुसपेठ 
वे परिवार नियोजन की अवहेलना है। 


१६६१ की जतगणना के अनुसार भारतीय संत के 


विभिन्न प्रदेशों मे जंनियों की संख्या इस प्रकार थी:--- 
१. आंध्र प्रदेश ६,०१२ 
२ आसाम ९१,४६८ 
३. विहार १७,५७८ 
ड. गुजरात ४ ०९,७४४ 
४. मध्यप्रदेश २,४७,९ १७ 
६० मद्रास २८, ३४५० 
४७ 


७. केश्ल २,६६७ 
८. महाराष्ट्र ४,८४५,६७२ 
९, मंसूर १,७४,३६६ 
१०. उड़ोश्ना २,२६५ 
११. पंजाब + हरियागा ४६,७५४ 
१९, राजस्थान ४,०६९,४१७ 
१३. पश्चिमी बगल १,२२,१०८ 
१४, उत्तर प्रदेश १,५५,११५ 
१५, जम्मू और काश्मीर १,४२७ 
१६. नाग्रालेण्ड २६३ 
केन्द्र प्रशासित क्षेत्र 
देहली २६,२६६ 
मणिपुर २६,६४० 
गोबा-दमत-ड्यू द्प 
हिमावल प्रदेश ६५ 
अंडमान निकोबार ३ कक 


भश्वालियर में जेनियों की संख्या 


' सन १६६१ की जनगणना अनुसार ग्वालियर 
जिले की गिर्दे पिछोीरं और भॉडेर तहसीलो में 
कुल जनसख्या ६॥ लाख है जिसमे कुल जैन 
६,४७४ हैं जिनमें ३,४०६ पुरुष और ३०६६ 
महिलायें हैं। कुल संख्या में से ५५१२ शहरी क्षेत्र मे 
ओर दोष ६६३ प्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं। जैन कुल 
संख्या फे केवल “७३०९, हैं जब कि जिले में अन्य धर्माव- 
लम्भियों में ६२.२२%हिन्दू ७.५८ मुस्लिम हैं । 

सन्‌ १६६६ में श्री बद्ध मान दिगम्बर जैन तव- 
मुकक संब द्वारा लश्कर, खालियर ओर मुरार को 


अंछ 


गई जैन जनगणनानुसार जैनियों की पंस्था केवल 
वहत्तर ग्वालियर मे ही ७५७६ है। 


देश में आगामी जनगणना सन्‌ १६७१ में होना है । 
प्रत्येक बन्घु को सचेत होकर अपने वर्ग, सरमेम आदि 
स्थान पर “जैन! ही लिखवाना चाहिये तथा कर्मचारियों 
को पूर्ण और स्पष्ट जानकारी देना चाहिये। इस तरह 
दिगम्बर, श्वेताम्बर तेरापथी, बीसपथी, स्थानक वासी, 
समंया, खडेलवाल जैसवाल, वरैया, परवार, गोलापूव 
अग्रवाल आदि के स्थान पर 'जैन' शब्द को ही जनगणना 
पत्रक में भरवाना चाहिए। 'ऐस! करने का उद्देश्य 
किसी भी तरह की साकुक्षित भावना के उर्द श्य नही 
बल्कि सही रुख्या ज्ञात हो सकने के उट् श्य से किया 
जाना चाहिये । 

जैनियो की जनगणना के सम्बंध मे अखिल 
भारतीय दि० जैम शास्त्री परिषद के मत्री श्री बाबूलाल 
जैन जमादार, १३६४ हाथी लाना, वड़ौत (मेरठ) पिछले 
५ वर्षो से कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार भारत में 
जैन धर्मावलम्बी कम से कम एक करोड़ हैं। उन्होंने 
५० लाख तक की गणना कर लो है उनके इस कारय भे 
योग देने के लिए भी जनगणना के समय प्रत्येक बन्धु को 
सजग रहना भाहिए। 


समाज के नवयुवक को छचि पूर्वक नगरीय और 
जिला स्तर पर अपनी जनगणना करला चाहिए | हस 
सबंध मे नगरीय स्तर पर इन्दोर जैननजन ससस्‍्था 
पुष्तिका तथा दिल्‍ली जैन डायरेक्टरी में किया गया 
कार्य प्रशसनीय है। 


प्रो0 >न0 सुक0 जैन 
आनन्द-भवन 
फालके का बाजार, लश्कर 


ग्वालियर जैन निर्देशिका 


दशलक्षण पर्व के दिनों में 
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जेनों की ढी गई सुविधा 


सध्यप्रदेश सरकार द्वारा विगस्वर व प्वेतावर जन 
सरकारी कर्मचारियों को धर्म पालन हेतु दो जाने 
बाली सुविधाएँ :-- 

अनेक जन बन्धुओ को दशलक्षण पर्व में दर्शन, 
पूजन, ब्रत-उपवास, घर्म-ध्यान, शास्त्र-पठन एवं श्रवण 
में अनेक कठिनाइयाँ होती है | परन्तु ये इस विषय मे 
जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्त ही तहीं करते हैं कि 
उस सम्बन्ध में उन्हें कुछ अनुकूल सुविधएँ उपलब्ध है। 
हनमें सबसे महत्व पूर्ण सुविधा यह है कि श्वेताम्वर जैन 
सरकारी कर्मचारी दशलक्षण पवे के दिनो में प्रतिवर्ष 
भादों बदो १२ से भादों सुदी ५ तक और दिगम्बर 
जैन सरकारी कर्मचारी भादों सुदी ५ से भादो सुदी 


१४ तक अपने कार्यालयों मे १२ बजे तक पहुच सकते 
हैं । इस सुविधा का उपयोग सभी सरकारी कममेंचारियों 
डाक्टर, प्रोफेसर, जज, लेबबरा र, शिक्षक, क्लर्क सभी 
दधुओं को धर्म लाभ हेतु करता चाहिये। यह परिपत्र 
आज भी पूर्ण रूप से क्रियाशील है जिसकी पृष्दि मध्य- 
प्रदेश सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेणन डिपार्टमेट ने 
अपने मेमोरेंडम न० ४५४००--६६४६--१ (३) 
7088०00 06 277 &0ए९. 967 मे की है। 


सामान्य प्रशासन विभाग के मेमो ० न० 3425 -- 
9793॥ (५)4-8-63 के पत्र की मूल रूप इस 
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0००४५६:/2४॥0रए' 65 'ि&0फ्सन५5 705025फ, 
0एाप९३१ ४, ॥09/५॥9$700 700 07878ए7%0#7र, 


॥९॥क्‍0 ४०. 3425-973- (]५) 


प्‌ 
$] एश/शग्रला8 0ए 00पशएशधा*१, 


एछ॥7९०, 5800४ था6 233 8ए॥ 4885 ]440 &०६५४६ ।963, 


पराह काल्शांतशां 8080 ० रिशश्थाप्र6 थीं, 0, 098॥0% 


ही एगाएांइडं०॥68 ण॑ 0980॥5, 
है ल€ब45$ 5 0%.शएराथा($, 800 
4 एणाहलण08 ७ )0098 274068)॥. 


धिछ|ू7ण:--ताबा। णी 00008880॥ [0 ज॥॥ हत॥]009८९५ ए्र]तवेश (09. [0 क्ाशात "06 |888 ॥ धर, 
शाणाप छण छ80॥808 74७ €एश१ प्रध्या 0 धाह एशहशांए५४ 0082४४8॥065. 


पड एकएंडे 7.0464007 0 6छक्षत्वं 8077॥878700 06905 ००७. ४०, 5408-6694- 
॥ रा) 88000 270 #प्र९., 957, 7680 शांधि फिशेश' लेशगीटा।0एा 88फप९पे संत8 6. 4. 0. थिला0 
7२०, 306-428॥ (१५) *62, ४४७७ फ्राध [27 शिक्षणा 63! 607थ८शाज्षाई ॥6 .क्‍6388९0 0 हाधा। 
एथपा5डां00 83 डश्प एल०फए ० ०ीटंंधंड ०9 42 ठलणा ॥ पाह्याणा णी क्राबव8 रि80 €एश५ 
अ6छ्ध (0 ०0४०६ पथ) 0 फलालतिए व्लांशं) 708005 09८५80088:--- 


कौ धीाज्रशं४7087 338775 
8 फ्ञाइबागएशा' उद्यात$ 


8%9678 880॥ 2 ॥0 8॥8073 50093 5 
8॥80738 50448 5 00 808084 98002 5 


श्€ 


चुफ$ 0७07068४09 फ्0ज़लशछ 0० 8७०४९ 40 0॥९४ ०००५॥॥078 090 54४(६ एा जाई [८६ 79४5 
28906 ० णीलं3।६ ए00७१४)८० (0 8९३ ९ ज्ण)९ 0 046. 


छए णतंल बात॑ ॥ 6 गरदाशट + । 
(00५0॥07 ० /8४0॥9४ | एस. 
$80/- &$. ) ९४० 
[79667 $6ट८6897४ 70 (0५४श॥॥॥|श. 
शिव्रिए098 29009, 
ठश्ाशव) #ऐ॥08४8॥0 408926706॥. 





केंद्रीप सरकार द्वारा सरकारी लेन कर्मचारियों को सर्दी के दिनों में 
सूर्मास्त के पूर्व भोजन करने हेतु दी जानें वाली सुवधाएं 


हस सुविधा के अनुसार जेन कर्मचारी ठह के है। इसलिये जैनियों को इन दिनों में दफ्तरों से आधा 
दिनो में नवम्थर, विसम्भर और जनवरी के महिनों में घटा पहिले जाने को सुविधा है। अतः सर्विस कर रहे 
लब दिन थोटे होते हैं और सूर्य प्रकाश दफ्तर से घर जोन व्यक्तियों को चाहिये कि उनका लाभ उठाकर 
पहुँचते-पहुंचते ममाष्त होने लगता है. तो दिन मे ही घर्म सेवन करें।  « 
भोजन करने वाले कर्म घारियों को बड़ी अमुविधा होती 
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निकलता है। 
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गगाराम तीताराम 

तोताराम कन्हैयालाल 

पेन्चुरी रिटेल शाप 

» बरौगा स्टोर्स 

» पारख एन्ड सन्‍्स 


जब 


9. परे ब्रदर्श 

»  देटेली साड़ी भण्डार 

#. कीठारी सन्‍्स 

». केलिक्लाज रिटेल शॉफ 

#. स्वालियर गोटा फेक्ट्री 

». बुलाव अन्द शी राम 

+  हेप्सुम दरी भण्डार 
सरोज बरतर भ्यवसाथोी, बही मण्डीं 

में, नेमीवन्द भागभर्द 

७». जैरूआ ,कंमार देवेन्द्र कूमार 

». जैन कटपीश्त ऐम्पोरियस 

». पदम अन्द प्रवन कुमार 

में, ताराक्षन्द बाबूलाल 

». नेर्पी लाल अशोक कुमार 

». लालबन्द महेशचन्द 

». मेलजन्द कलाश चन्द 

# इस, के जैन एन्ड क, 

». राजकुमार बलोथ स्टोर्स 

४. रॉवलमल कमल कुमार 

».. छाराचन्द प्रदीण कुमार 

योक व शेरीज जत्त्र भथवलायी, माधव फसंज 
मे, दुरगादस कुन्दनमल 

४. फजालाल सीताराम 

» लैजमी कद धन्नालाल 
». बयूआल शान्तिकमार 
गंगाघर इन्द रचन्द 

,  दन्द्रचन्द जगदीशप्रसाद 
# गोपीलाल ओमप्रकाश 
». शी फ्लोभ स्टोर्से 
५. जिरोंजीलाल कक्‍्नोध स्टो्स 
कमलाप्रसाद ओमप्रकाण 
५ भोरीशकर ओमप्रकाश 
».गुल्लीलास महेखकुमार 
». जैयहिर्द स्टोसे 
» जगनलाल कनैषाताल 


».  नेमीवन्द भंवरलाल 
». चम्पालाल अशोककमार 
2. पवरचन्द पवनकुमार 
» जम चन्द निहालचन्द 


किराना व गल्‍ला व्यवसायों 
अगवानदास ओहरी लाल, इन्दर गज 


हरीदास प्रकाश चन्द 28 
अशोक कुमार मुकेण कुमार ध 
मोती राम रामचन्द इन्दर गंज 


ही शचन्द छोटेलाल श 
झान चनन्‍द जय कुमार वाल बाजार 
इपासलाल सुगनचन्द इन्द्र गंज 


बाबूलाल मिजाजी लाल ह 
मायाचन्द अनेशराम फालका बाजार 
फूल चन्द ज्ञान चन्द द् 


ओमप्रकास मूल बन्द 

अम्पालाल गुना वाले. , 

भम्मन लाल शीत्तल प्रसाद, दाना ओली 
भोलाराज प्रेमराज नश्कर व मुरार 
ओोछेलाल विहारीलाल, गज, मुरार 
खच्चूमल नेमी चन्द ;; 


ज्ञानचन्द पदम चन्द (४ 
जिमीपाल गुन्धारीलाल के 
ग्यासी लाल ओोछेलाल हे 
जालम चन्द रामकिशन १5 
रतन लाल अनूप चन्द & 
लल्ली राम तन्द राम हा 


धतराम सगुन चन्द ऐ 
उदयराज शंकर लाल हु 


मोती लाल नेमी चन्‍्द जे 
तुलाराम चतुभू ज हु 
हीरालाल मनोहर जाल 
कह्याण दास भीखाराम है 
हजारी मस्त गुलाब चन्द हा 
प्रेमराज जैन एण्ड सन्‍्स 2३ 


गया लियर जेन निर्देशिका 


लोहे के व्यवसायो:--- 
में० चन्दर लाल गप्पूलाल, डोडकाना ओली 


में० फूनबन्द हीराचजन्द, . लोहिया बाजार 
०. प्रकाश आयरन स्टीप॑ हे 


८“ बन्सीघर विमल अन्द है 
४6४ भोला नाथ सन्तोष कुमार 
* महावीर आयरन स्टोसे दे 
& पी, सी. कोठारी एन्ड कम्पनी 
6. प्रकाश आयरन इडस्ट्रीज हि 
४ माखन ल।ल जेन ९४ 


* कनन्‍्हैयालाल किस्तुर चन्‍द 
«जैन आयरन स्टोर ५ 


6 सुभाष अन्द नरेन्द्र कुमार २४ 
४. त्रिजय आयरन सटोसे े 
* कुशल चन्द कंलाश चन्द हम 


इण्डस्टीज थ लघु उद्योग 
मे, जियाजीराब काँटन मिल्स लि, विरला नगर 
जनरल मेनेजर-श्री एस, एम चोरडिया 
दि. स्वालियर रेधन सिल्क मंन्यु० एन्ड बीविग 
मेनेजर-भश्री हीरालाल श्रीमाल 
सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मेन्‍्यु, कम्पनी 
मेने जर के. एल. चोरड़िया 
/. गेंगवाल इन्डस्ट्रीज, नई सडक 
/, नंवमालय ट्रेंडसे, सुरार 
». लोव मोटर पार्टंस इन्डस्ट्री ज 
श्री ज्ञानचन्द जैन 
४. गैंगवाल टिने एण्ड टिल प्रिटिंग बक्से 
मेनेजर-श्री देवेन्द्र कुमार सोधा 
». कैशरीमल गग़वाल, ग्वालियर-!१ 
,. गेंगवाल रोलि१ग एण्ड मेटल बबस 
डा० वीरेनद्र कुमार गगवाल 
७. भावना केमिकल एण्ड परफ्यूरी ,, 
». अँग्नवाल केमिकल्स सराफा बाजार 
» रोज प्रोडक्ट्स दाना ओली 
». एमोसिएटेड टाइल्स एण्ड सीमेंट इन्डस्टीज 
श्यामलाल पाश्चचीय मुरार 


व्यवसायिक विवरण 


क्री रविन्‍्द्र मालय | 
घारीवाल थुड कम्पनी, सराफा बाआर 
जैन मेन्यू० फेक्चरिय क. सराफा बाजार 
जैत केमीकह्स कम्पनी , कसेरा ओली 
सेटी कनर इन्डस्ट्रीज, दौलत यज , 
हरोशचन्द, जैन सोप वब्से, नथा बाजार 
ग्वालियर अभ्नेलफेबट्री, मई सड़क 


झ्रोटोमोवाईल्स डीलर 


एपको पिस्टन हाऊस, जयेसा गंज, लश्कर 
जैन ओटोमोबा ईहस हन्जीनियर्स (वर्क शाप) 


जैन मोटर्म, जम्रेन्द्र गज, लश्कर 
ग्वालियर मोटर हौऊथ हा 
इण्डिया ओटोपिस्टन मैन्यु० छः 

दिनेश ओटोमोबाईहस पाटनकर बाजार 


टोडरमल सिफारिस मल ४४ 
ग्लोब पिस्टन मैन्यु० लोहिया बाआर 
स्तीलाल वेजर दास सराफा बाजार 


जैन पेटोल पम्प--- 


अग्रवाल ओोटोमोबा ईल्स, पाटनकर बानार 


जैन ब्रदएँ जीवाजी गज 
टोडर मल सिफारिस मल, धर्म मण्डल रोड 
रतीलाल बेचर दास स्टेशन रोड़ 
अमोलक चन्द जैन ए बी, रोड 


नगर के प्रमुख जैन न्यायाधीश ब अ्रमिभाषक 


श्री 
श्री 


गगवाल--म जिस्ट्रेट 

देवेन्द्र कुमार जैन, सिविलजज 
मानिकचन्द $ 7. काउन्सलर, 
मनोहर मल, सर|फा अद्ार ल्कर 
रज्जननणाल ! 
कलाशचन्द ; 
राजे द्वकुमार 
रामजीत, दाना ओली लश्कर 
ज्ञानचन्द के 
आनन्द स्वरूप दौलत गज 
बाबूलाल चोघरी के 
अनूपचन्द के 


७३ 


ओम प्रकाश दौलतगंज ४”. रिव्वकरत पाटनी नयाबाजार 
देवेग कुमार, लोहिया बाजार ४ बुद्धसेन # 
जिनेश्वर प्रसाद दीवान, तथा बाजार « शान्तिलाल ४ 
टुकम चन्द अअप्ेरा है! ४“ शंकर दयाल, दाल बाजार 
निर्मल कुमार, हे ” नेमी चन्द, छत्री बाजार 
राजकुमार, / श्रषभदास, ग्वालियर 
नरेत्द्र कुमार हे ४ रामजी दास री 
मानिक चन्द १९ #/. रघुवर दयाल पॉडवीय, मुरार 

नगर के प्रमुख जैन डॉक्टर 
बाबूलाल जैन ४, 8. 8. 5.)5. 5... सर्जीकल डॉक्टर, जे. ए. हास्पीटल व व्याख्याता 
राधेलाल जैन ॥(. 8. 8. ५. जैन विलनिक, सदर बाजार, मुरार 
छोटेलाल जैन . 8. 8, 5. जैत क्लितिक, दानाओलो, लश्कर 
जुगलकिशोर दीवान 8. 5६., ५.8, 8.5, मेडीकल आफीसर, माधव डिस्पेन्सरी 
विजयक्ुमार दीवान १, 8, 8. 5. सी० एम० ओ०, माधव डिस्पेन्सरी 
शोतिकुमार दीवान _. 8, 8. 5. डाबटर, ठाठीपुर कॉलोनी, डिस्पेन्सरी 
प्रकाश चन्द जैन . 8, 8, 5.04, 0... मेडीकल डिपो० जे० ए० हॉस्पौटल 
वीरेन्द्रकुमार जैन 4.8,8.8,0.7.0.0... अधि० सिविल सर्जन, जि० ए० हॉस्पीटल 
भार० कै० जौन _, 8. 8 5. आर० एम० ए०, जे० ए० हॉस्पीटल 
ही सी० जैन १,8,8, $, ५, | ०0. डाकटर--जे० ए० हॉस्पीटल 
जवाहरलाल जैन १. 8, 8. 5. डाक्टर--प्रे मनगर, भले ड्रापती कोनोनी 
केप्टित ओ, एस० दोवान ।१, 8, 8, 5., ७.5, .. ईश्वरी प्रसाद सर्जिकल एन्ड मेहाकल धोम, लश्कर 
अजितप्रसाद दीवान (4. 8. 8. $7,0.0,. मेडीकल इन्चार्ज स्रिविल फोर्ट व सिम्षिया छकूल 
विमलेश कुमार दीवान ७४, 8 8. ६. रेजीडेन्ट पेधोलिस्ट, जी० आर० कॉलेज व हास्पीटल 
नाभिशजा दीवात (.8.8,5.0 4 0.६... डा० एम० एस० अमृतसर कालेज 
वेवचन्द गोलालारे 4, 8, 8. $ मेडोकल ऑफीसर जे० ए० हास्पीटल 
यशवन्तकुपार १. 8. 8. 5. डिमोम्स्ट्रेर जो० आर० भेडीकल कॉलेज 
सनन्‍्तोष कोचर . 8 8. 5. कमलाराजा, पोडीओटिक डिस्पेन्सरी 
उत्तमधन्द परवार | 8. 8, ५. डाबटर जे० सी० मिल्स अस्पताल 
धोभती प्रेमलता १, 8. 8. 5. डावटर--स रकारी अस्पताल, डबरा 
सीतलचम्द सागर 8. &. १. 5. व्याख्याता शासकीय आयुवेदिक कॉलेज 
गुलाबचन्द जैन 8. #. १. 5, फार्मेसिस्ट शासकीय आर्यृक्दिक कॉलेज 
प्रसन्कुमार यौन 8. &, |, 5. डिमो० हन० पैथोलीजी ,, ,, 
जे. पी० जैन &. व. 8, 5. रिसर्च असिस्‍टेंट 2 
सतौक्षकुमार शरीना 8. &« १. 5. सासकीय आयुवेदिक कालेज 
मिभाजीलास आपयुवेदाचार्य न का 
प्रकाशबन्द जेल &. ., 4, $, प्रकाश क्लीनिक, इम्दर गंज 


रखालियर जैन निर्देशिका 


महा विद्यालयों में जेन व्यास्याता 
क्षी मिमेल कुमार--माधव इन्जी, कॉलेज 
श्री प्रमोद कुमार ,, 


». मेहता | हा 

४ जी. पी. जैन --शासकीय विज्ञान महाविद्यालय 
»  रामचरण लाल ,, ग 

# पनश्याम दास- ,, हर 

प्रो, लालचन्द--एस, एल. बो कॉलेज 


». शान्ति बन्द, डिग्री कॉलेज, शहडोल 


श्री नरेन्द्र लाल, एम० एल० बी० कॉलेज 

”  श्रषभदास विधिविभाग 
” बाबुलाल-- कृषि महाविद्यालय 
” पारस मसल अत्री ” हर 

”. चन्द्रकान्त ! रु 


राजेन्द्र कुमार नानाबटी, के० आर० जी कॉलेज 


मुख जैन विद्वान व वक्ता 
पं, धन्नालाल जी, ग्वालियर 
प्‌, सागर चन्द जी बड़जात्या, दानाओलीं 
प्रो लोलचन्द जी जैन, दानाओली 
प, खच्चूराम जी बरैया ज्योतिषम।तेन्ड 
श्री कपूरचन्द जी बरैया, कसेरा ओली 
प्‌. भगवती प्रसाद जी, माधव गज 
प्रो घासीराम जी, ५२३ धापर नगर, मेरठ 
श्री श्यामलाल जी पाडवीय, मुरार 
थी मानिकचन्द जी गगवाल, सराफा बाजार 
श्री मिश्लीलाल जी पाटनी, डोडबानाओली 
श्री युद्धमल जी गगवाल, नई सड़क 
श्री कपूरचन्द पाटनों, तिथिदर्पण निर्माता 
श्री तेजमल जी हर्षावत 
श्री सरदारत्षिह जी चौरडिया 
डा० वीरेन्द्रकुमार जी गगवान 
मा० हरबबाल, विरलानगर 


जैन गायनाजायं एवं कविगरण 
श्री फुलचन्द जी काला, दानाओोली 
!” प्यारेलाल जी बरैया, इन्दर मज 


व्यवश्षायिक विवेरण 


खेरातीलाल जी, आल्हा गायक 
रूपचन्द जी पाटनी, नंगा बाजार 
भम्मनलास जी, हुजरात धुल 
वसन्‍्त कुमार बड़जात्या, दाना ओली 
कन्हैयालाल जी, कटारिया 

नेमी चन्‍्द बरेया, डबरा वाले 


स्वर्योंव जन विद्वान 


पं. 
प्‌ 
श्री 
श्री 
श्री 


लाना लखमी चरंद जो गिरधरबाल 
गोपीलाल जी गोघा, दानाओली 
फन्हैयालाल जी गंगवाल, सराफा बाजार 
गप्पूलाल जी बाकलीवाल गे 

प्यारे लाल जी बरैया, मामा का बाजार 


बौंकों में कार्य करने वाले जेन व्यक्ति 


बेक ऑफ बड़ौदा लि., पाटनकर बाजार 


श्री भवर लाल शाह--एका ऊन्टेम्ट 


श्री 
श्री 


ह४ 


श्री 


श्री 


79 


श्रो 
हक 
ञ 

श 
99 
। 


डा 


स्टेट बेक ऑफ इण्डिया, जीवाजी चौक 


नेमी चनद पांडवीय--एक।ऊम्टेन्ट 
वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल 
पदम चन्द जैन, खजान्धी 
देवेन्द्र कुमार जैन पे 
सुभाष चन्द जैन जा 
बेक ऑॉफ इण्डिया, दाल बाजार 
नेमी चन्द भण्डारी खजान्ची 
सेन्ट्ल बेंक लॉफ इन्डिया लि., जयेग गज 
सूरजमल पांडया एकाउम्टेन्ट 
पूरन चन्द बरैया खजान्बी 
यूनाईटेड कसशियल, बेक लि. 
नम्रीचम्द पललीवाल, नया बाजार 
कमल चन्द कासलोबाल 9; 
सुमत चन्द जैन हे 
भोपीचन्द पाटनी, श्रमुख खजान्वी, सराफा 
महेन्द्र कुमार पारण सराफा ब्रास्च 
सुरेश कुमार बरैंया एः 
प्रकाश चन्द, खजान्धी कि 


७६ 


5». मुँरारोी लाल एकाउल्टेन्ट व 
» जैंगदीश पाटनी, खजान्त्री. ,, 


के, थो. बेक लि० जयाजी भोक 
श्री बसन्त कुमार बड़जात्या, 
»  नेमीचन्द जैन न्‍ 
के० बी० बेंक लि०  जयेन्द्र गंज ब्रान्च 
». अस्तीमल जैन--एजेन्ड 
४ कैशरीमल पाटनी, प्रमुख ख़जान्ची 
». नेंमीचन्द्र जैन 
» नेभीचन्द बोहरा, गोडाऊन कीपर 
को--आपरेटिव बेक 
थी शीतल प्रसाद जैन, आफी सर, डीडबाना ओली 
» कैलाश चन्द बरेया मुरार 
बाबूलाल बरैया हे 
रामस्वरूप जैन मुरार 
७. नेमों बन्द परवार--भूविकास बेंक 
४. रमेश बस्व कासलीवाल हर 


ए' जो. प्राफिस (महालेखा कार) में कार्य 
करने वाले जैन व्यक्ति 


अधीक्षक गण:--- 

स्व श्री ताराचन्द, फालका बाजार, के, एम 
महाजन, सुमेरचन्द, दाना ओली, के. सी. जैन, नई 
सड़क, पी एन, जैन नई सडक, ओमप्रकाश, लोहामन्डी, 
ग्वालियर, सुरेन्द्र प्रसाद, जवाहर तगर, फतैहलाल, 
माधव गज, जी. पी. जैन, के, सी. जैन, कप्रचन्द, 
डि. ए, सिचाई विभाग | 


एस. जो. सो (सिलेक्सन ग्रेंड लिपिक) 

सब श्री चन्द्रशेलर नंदर्गांवकर, मुरार, विमलचन्द 
दोषी, दाना ओली, प्रभाष चन्द,नया बाजार, सोभागमल, 
बी. के. जैसबाल। कपूरचन्द जैन, कसराओली 
उच्च अंणी लिपिक: -- 

सर्वे श्री सत्येन्द्र कुम/र, दाना ओली, जगदीशबचन्द 
ठाठीपुर, मुरार, होतीलाल, माघवर्गंज, महेशचन्द, 
केदार नाथ सिंघल! वीरेन्द्र कुमार, शिन्दे की छावनी, 
रमेशचन्द क्री माल, नया बाजार, श्रवण कुमार, नाका 
गुडा-गुडी, भोमचन्द, ताका चन्दवदमो, अनन्त कुमार, 
शिन्दे की छावनी, विजेन्द्र बहादुर, जिनन्‍्शी नोला, 
किशोरी लाल, ग्वालियर ,हरी श चन्द्र, दान भोली ,राधेलाल 
शिन्दे थी छ'बनी, राजकुमार, दाना भोली, सत्येन्द्र- 
नाथ, खालियर, रमेशवन्द, मुरार, गणेशीलाल, 
ग्वलियर, हरिशवन्द शिन्दे की छावनी, बी. के, जेन 
तिलक नगर राधेश्याम, ठाठीपुर, मुरार, विजय कुमार, 
तिलक नगर, पदम चन्द, गणेश कालोंनो, यादव चन्द, 
जीवाजी गज, अजित कुमार, दाना ओलो, देवेन्द्र कुमार 
दाना ओली, देवेन्द्र कुमार, दया प्रकाश, जय कुमार, 
जिनेस्र कुमार के, सी जैत, कमल कुमार कन्हैयालाल, 
कोमल चन्द, कान्ति चन्द, एम, बी जैन, महेशचन्द, 
सदनलाल, नेमोचन्द, पदमवनन्‍्द, पारसदास, राजेन्द्र 
कुमार, राजेन्द्र कुमार, राजेश कुमार, सुरेन्द्र कमार, 
सत्येन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार 
निम्न श्रेणी लिपिक.--- 

सब श्री बाबुलाल, दाना ओली, पदमचन्द, दौलत 
ग़ज, प्रेम चनद, ख्वालियर, जयदेव, दाना ओली, 
विमल चन्द, दानाओली, एम. के. जैन । 


त्जी नीली, 
के 


नमूने के भनुत्तार सुन्दर, कलात्मक स्तोन्‍्ने-चआंल्डी के आकर्षक प्वाज्जप्मण 
बननाने का रुक मात स्थान 
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.. भे० कजोड़ीमल मृलयन्द सर्राफ (मो० सुगनच॑ंन्द पाटनी) 
* सराफा बाजार, लश्कर, स्वालियर । 
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कै जा आम की ! 





ग्वालियर जैन निर्देशिका 


रउक पठथर की बावड़ी था ब/्बा बावड़ी 


ग्वालियर समाज का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर 
आजा बावड़ी' के नाम से एक ऐसा प्रसिद्ध स्थान है 
जिसके अवलोकन करते हो दर्शक एक थार तो अपने 
आपको भूल जाता है । जैन समाज जहाँ इन विशालकाय 
मृतियों को देखकर हुवे विभोर होती है वहाँ जैनेतर 
जनता पर इनकी भव्य शिह्पकला का अदुभुत प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रहता । भा० इतिहास ओर पुरातत्त्व की 
प्रचुर साभग्री यहां बिखरी पड़ी है, इसी कारण यह 
स्थान पुरातत्व विभाग द्वारा सरक्षित घोषित फर दिया 
गया है । 


फूलबाग गेट के पास खेड़ापति कॉलोनी की ओर 
जाते हुये मार्ग मे ही यह स्थान मिलता है। किले के 
नोचे और जमींन से कुछ ही ऊँचाई पर मध्य में पहाड 
की कर्कस चट्टानों को काटकर कुशल शिल्पियों द्वारा 
अनेक पश्मासन व खड़गासन मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं 
जिन्हें देखकर सड़क पर चलता हुआ यात्री भी आशचयं 
में हुब जाता है। ये मूतियाँ जाहे कला की दृष्टि से 
देखी जायें या धामिक हृष्टि से, दोनों में बेजोड़ है । 
यत्र तन्न प्राप्त शिलालेखों से विदित होता है कि इनका 
निर्माण तोमरवंगी राजा हु गरसिह और उसके पुत्र 
कीतिसिह के राज्यकाल में हुआ जिनका समय वि० सं० 
१४८5१ से १५३६ तक पाया जाता है। ये दोनो ही 
राजे वास्तव में शिल्वकला के अनस्य प्रेम थे जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण इन मूर्तियों द्वाश उपलब्ध होता है। 
एक शिलालेस में उन्हें 'हिन्दू सुरत्राण” लिक्षा है जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि जहां वे जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु 
जे वहां वे अन्य धरम्मियों के प्रति भी उतने ही सहिष्णु थे । 

संक्षेप में हुम कह सकते हैं कि हसन राजाओं के 
राज्य में जैन धर्म खूब फला-कुला, पर्बत का कोई ऐसा 


एक पत्थर की आबड़ी विवरण 


स्थान (मूर्तियां बनने का) नहीं छूटा जहाँ उत्खनन कार्य 
न चला हो । अधिकाँश मूतियो १४वीं शताब्दि की 
बनी हैं तथा जिनकी प्रतिष्ठा-विधि उत्त समय के प्रसिद्ध 
विद्वान महाकवि प० रहन्ू द्वारा सम्पन्त हुई हैं, जैसा 
कि <क प्रशस्ति-पत्र से मालुम होता है । 

“श प्रभाकरा: ६ भट्टारक श्री शुभचंद्र देवा: 

प्रतिष्ठाचायं पंडित रेघुकृत पादसेवा: ।” 

खेद का विषय है कि मुसलिम काल में इन सब 
मूर्तियों के मुख प्राय: खण्डित कर दिये गये, कितनी ही 
मृतियों को गारा-मिट्टो से चिनवा दिया। इस तरह 
वर्षों की साधना के फलस्वरूप यहाँ की संस्कृति को 
विधियों ने नव्ट-अष्ट करने का पूरा प्रयत्स किया 
किन्तु यह एक महान अतिशय की थात समझना चाहिये 
कि उन सब खण्डित मूर्तियों के बीच सुपाश्व॑नाथ तीर्थ- 
कर की ३४ फुट ऊची व ३० फुट चौडी एक मूति 
अक्षुण्ण रह गई । पद्मासन मुद्रा में स्थित इतनों ऊन्रो 
और विशाल आकारवाली प्रतिभा समूचे भारत मे 
अन्यत्र दुर्लेम है । यों तो इस मूर्ति के आस-पास भ० 
आदिनाधथ की दो मूर्तियां और भ० नेमिताथ की एक 
प्रतिमा उतनी ही विशाल पदुमासन मुद्रा में और भी 
पाई जाती हैं किन्तु उसका शिरोच्छेदन होने से के 
जनता में अवहेलना का पांत्र बन गई हैं । 

पर्वत के कोने भाग में एक ही पत्थर की खुदी हुई 
बावड़ी है ओ करीब २० फुट लम्बी चौड़ी और इतनी 
ही महरी है, जिसमें बारहों महिने मिष्ट और ठण्डा जल 
भरा रहता है | ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मीतरी 
स्ोत से इसमें बराबर पानी आता है और निर्मल भरते 
के रूप में बाहर बहुता रहता है । क्षेत्र पर स्थित समस्त 
मूर्तियों की पूआा-प्रक्षाल के लिये यह बावड़ी निर्मित की 


घर 


गई हो तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यहा जितनी 
मूर्तियां भुफाओं में पाई गई हैं उत सबमे यथास्थान 
सोपान बने हुये हैं जिन पर चड़कर भक्तगभ मूर्ति प्रक्षाल 
किया करते थे । अतिशय रमणीय और चमत्कारिक 
होने से यह पूरा क्षेत्र इसीलिये जनता में एक पत्थर 
की बावड़ी' से प्रसिद्ध कर दिया जान पढ़ता है । 


बावड़ी के बगल में दाहिनी ओर ६ विशाल खड़- 
गासन मूर्तियाँ हैं जिन पर स० १५२४५ अकित हैं। 
प्रत्येक सूर्ति के ऊपर कलापूर्ण चेंदोवा बना है तथा 
आजू-ब!जू हाथी अपने,सू ड में मरे हुये कलश जिनविम्बो 
पर ढोरते हुए दशाये गये हैं। आगे चलने पर ८ खड़- 
गासन मूर्तियां ओर मिलती हैं जो सम्भवत। २० से 
३० फुट की ऊची है किन्तु खण्डित होने से उपेक्षित 
दशा में पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त चदान को काटकर 
एक मन्दिर का रूप दिया है जिसमे ६ खड़गासन मूर्तियाँ 
स्थित है। भागे एक सुन्दर गुफा बनी है। जिसमे २४ 
तोर्थंकरों सहित इतनी प्रतिमाएँ छुदी हैं जिनका कुल 
योग १२५ बाता है । थोड़ो दूर चलकर एक ऐसा 
सुरम्य स्थान दिखाई देता है जो केवल ध्यानाध्ययन के 
लिये बना प्रतीत होता है । अत मे एक बड़ी गुफा 
मिलती है जिसमे आदि तीर्थंकर की करीब ३५ फुट 
ऊ भी और १० फुट चोड़ी वृहदाकार कायोत्सगं मूर्ति 
विश्वमान है, बह पर्वत के आम्यन्तर हिस्से मे इस कदर 
उफ़ेरी गई है मानो आज ही बनी है। ऊपर तक पहुं- 
भने के लिये मार्ग दिया भया है जिस पर चढ़कर उसे 
पास से देखने क। मौका मिलता है किन्तु दर्शक उस 
समय बड़ा निराश होकर लोटता है जब बह मृति को 
बिना चेहरे का पाता है। ऊपरी दरबाजा बड़े कला- 
त्मक ढूंग से चित्रित किया है, जिसके पास ही एक 
चैत्यालय बना है जिसमें छोटी-छोटी ७२ मूर्तियाँ 


धरे 


टक्षित हैं। आस-पास ३ खड़गासन और एक पद्मासन 
मूर्ति है भौर नीचे पहुँवने पर २ खड्गासन मूर्ति शोभती 
हैं। हुवा और रोशनी के लिये सामने ही रोशनदान 
बना है लेकिन कोई व्यवस्था न होने से उलूक और 
चमगादड़ों ने उसमे रहने के लिये अ्टु बना लिये हैं । 
बरसात के दिनो मे चरणों तक पानी भर जाता है 
जिससे दुर्गधि भी आने लगती है। 

इस तरह १ या १॥ फर्लाय के मध्य फैला हुआा 
यह क्षेत्र छोटी-बड़ी मूर्तियों से सर्वत्र व्याप्त है। मूर्तियाँ 
बड़ी भव्य, आकर्षक और बेराग्योत्पादक हूँ जिनमें शल् 
चक्र, नदी, पद्म आदि चिन्ह अकित है। आारो ओोर 
प्रकृति का खुला क्षेत्र है, हरे-भरे सघन वृक्ष और उन 
पर पक्षियों की मद मद चहुचहाहट मन को मोहनेवाली 
है । नगर का दृश्य भी यहा से सुद्दावना लगता है । 

परन्तु क्षेत्र की कला जितनी विशाल और महान 
है उतनी ही शोचनीय भी । इस समय उसकी कोई 
उचित व्यवस्था न होने से उसके एक-एक खण्ड टूटने 
और बविखरने लगे हैं। जगह-जगह कूड़े-ककर के ढेर 
दिलाई देते हैं, गुफाओं के द्वार खुले 'होने से अवाधित 
तत्वों का बेघड़क प्रवेश है । समाज की उपेक्षा के कारण 
ही निस्‍्संदेह आज उसकी यह दशा है। यद्यपि मुरार 
चातुर्मास के अवसर पर पृज्य वर्णीजी ने यहाँ की कुछ 
मूर्तियों का जीर्णोद्रार करवा दिया था किन्तु उनके चले 
जाने के बाद हालत ज्यों की त्यों है । 


प्रतिवर्ष क्षेत्र पर आसोज वदि ४ को मेला भरता 
है। इस दिन हथानीय जैसवाल जैन समाज द्वारा श्रीजी 
का विमान लाया जाता है और दिन भर की धुम-घाम 
के पश्चात्‌ वाविस हो जाता है । समाज के प्रत्येक व्यक्ति 
से नजर निवेदन है कि वह व्वालियर आते समय इस 
सुरम्य स्थल को देखना कदापि न भूलें । 


“कपूर चन्द बरेया 


सालियर जन निर्देशिका 


गालियर नगर प्राचीन जैन 
साहित्य एवं सस्कृति का केन्द्र 
रहा है। इसके आस-पास अनेक 
क्षेत्रों में प्राचीन जैन मूर्तियों 
का भण्डार है । यही कारण है 
कि यहां मूति योर (आतताई 
लोग) अपने दुष्कर्मों में सफल 
'हो जाते हैं । सुरक्षा की दृष्टि 
से पूज्यनीय सम्भव मूर्तियों 
को यथा समय नगर के जैन 
मन्दिरों में ल.कर प्रतिष्यित 
किया जाता रहा है जिनका 
सक्षिप्त विधरण निम्न प्रकार 
(१) सोजना ग्राम से दो विशाल पद्मासन मूर्ति श्री दिगस्वर जैन तेरापन्‍थी मन्दिर माधबगंज में लाकर 
३५ वर्ष पूर्व विराजमान की गई है । जिनको चित्र में नं० १ व ३ पर दर्शाया है । 
ि (२) पनिहार ग्राम से पद्मासन मूत्ति को ३२ वर्ष पूर्व बरैया पंचायती मन्दिर, मामा के बाजार में प्रतिष्ित 
कया गया । 
(३) बरई प्राम से १००८ श्री शांतीनाथ भगवान की २२ फुद ऊंची विगाल प्रतिमा को सन्‌ १६४३ में 
लाकर नसिया जी, रामकुई पर श्री वुद्धघल जी द्वारा स्थापित किया गया । 
(४) धुआं प्राम से सन्‌ १९६४५ में श्री दिगम्बर जैन तेरापाची मन्दिर माथदगत।| दो विशाल प्राचीन 
प्रतिमायें लाकर प्रतिष्ठित कराई गई जिनमें से एक चित्र में नं० ४ पर दर्शाई गई है । 
मूर्तियों की सुरक्षा करने, प्राचीन कला व संस्कृति को बसाये रखने के लिये प्रत्येक ब्यर्तिका यह के इैंबप 
है कि बह इस ओ२ जागरुक रह कर हर सम्भत्र प्रयास करें । जज 0 
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मानव जीवन के लिये अनिवार्य 
ग्यारह अआवदयकताएँ 






[॥॥॥0॥98888 


दे धन प्राष्ति 
धनरक्षा 

समम की बचत 
पश्ष प्राप्ति 
समालोचना रहित 
प्रसप्रह 
नियमितता 
प्रानन्‍्द बद्धि 
स्वस्थ जीवन 
कोति रक्षा 

दुःख निवारर 


जब श्राप हमें सैवा का प्रवसर 
देगें तो उक्त झ्रावश्यकताश्रों 
की पूति के लिए समाधान 
आपको श्रवश्य ही मिलेगा । 


उपभोक्ता विक्रय स्थल--- 
* नया बाजार, लहकर 
* सराफा बाजार, लह़कर 
*»  बिल्‍लानगर, ग्वालियर 


जियाजीराव कॉटन मरिल्स लि० 


विरलानगर वालसियर-४ मध्य प्रवेश 
भेनेनिय एल्रेट्ट टेलीफोन नं० ; ८०१ से ८०४ 
बिरला (व्यालियर) प्रा, लि, हेलोप्राम : 'ब्रिरता” विरतानगर 


॥ाधाओ|।डखाधाओड।धाााडड।डा के 00000 कण औ##॥#् ॥॥ व॥॥।॥।"। क्ष ॥॥ै॥आ॥॥॥ध 20॥॥॥॥॥॥॥0 ॥ 
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द्विगम्बर जेन-समाज लश्कर 
( १४ वर्ष से प्रधिक झ्ायु के व्यक्तियों का विवररण ) 








हक नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा है ४ «. जाजीबिका विवरण 
जाका गुड़ो-गुड़ा :-- 

१--श्री बद्री प्रसाद अरैया. ४६ सुशिय श्श्दो थि. दुकान परवुनी 
श्रीमती पुनियाबाई ४२ पत्नो थि. 
श्री नत्थीलाल १४ पुत्र अधि, 

२--श्री बद्री प्रसाद बरैया ६०. मुखिय जिधुर दुकान परघूतों 
क्री भेवारास ५२ भाई विधुर छः 
श्री किशनलाल ४५ भाई जि. सवविस, अग्रवास केभीकल्स, सराफा 
श्रीमती गिन्नीबाई ४० आाईवधू वि. 
श्री जवाहरलाल १५ भत्तीजः अवि. 
क्षी रामबरनलाल ३५ भाई वि. सविस नया बाबार 
श्रीमती कपूरीबाई रू भाईवधू जि, 
श्रीमती मच्तनीबाई उर मां विद्या 

३-- सर्वेश्री चुन्नीछाल धरैया ५० मुखिया विधुर दुकान परचुनी 

४. गणिशरास २६ पुत्र वि. 

श्रीमती ताराबाई २१ पुत्रवधू बिः 

४--सर्व श्री गुलावचन्द बरैया ५५ मुखिया वि. सविस बन विभाष 
श्रीमती चमेलोबाई ४० पत्नी वि 
श्री अबणकुमार है० पुत्र एम काम. वि, श्र.अ. रासनारायण उ.मा.वि ,क्यायाजार 
श्रीमती शीलाबाई २४५ युत्रवधु वि, 
श्रीमती कंच्रतियाबाई ७० माँ विधवा 

अ--श्री लक्ष्मीनाराबज अग्रवाल ६५ मुल्षिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती कौंसाबाई ६० पहैी े वि. 
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तिलक नगर :--- 

६--श्री विजयकुमार जैेसवाल २७ मुलियां एम. काम. वि. सविस ए.जी. आफिस, जाधव महल 
श्रीमती शीला २३ पत्नी मेट्रि. वि. 

७--श्री जिनेर्द्रकुमार जैसवाल ३८ मुलिया बी,एस.सी. वि. सर्विस ए.जी. आफिस, जाधव महल 
श्रीमती शारदा ३०. पत्नी वि, 
कु० लता १४ पुत्री भेट्रिक अवि: 
भी रमेशचन्द २७ भाई मेट्रिक अबि. सव्बिस टेक्समेको, बिरला नगर 
श्रीमती कटोरीदेबी ५० मा विधवा 

झ-“भी वीरेन्द्रकुमार जेलवाल ४० मुत्तिया एम. काम. वि. एस.जी सी ए.जो, आकिप्त, मोतीमहल 
श्री मती मालती देवों ३४ पी इन्टर वि. 


६--श्री रमेशचन्द जेंसवाल २६ प्रनुल बी,काम अबि, सर्विस एु जी आफिस 
१०--शरी सरदारमसल परवार २८ मुखिया. इन्टर वि. सर्विस एन सी, सी. आफिय 


श्रीमती मनोरमादेवी २५ परनी बि.. 

कम्पूरोड़ :-- 

११--श्री उत्तमचन्द कटारिया. ३० मुश्तिया इन्टर वि. सबिस, कमला राजा हास्पिटल 
श्रीमती मैमादेवी २६ पर्नी मिडिल वि. 
श्री अशोक कुमार १४ पुत्र नबी अधि. 
कु० मोरा १६ पुत्री नवीं अबि- 

१२-- श्री कालूराम परवार १७ मुदिया वि. व्यवसाय जैन सेव भण्डार, कम्पूरोड 
श्रीमती सोमावाई १० पत्नी वि. 
श्री सुभाषचन्द २० पुत्र बि. 
श्रीमती सरोजबाई १८ पुजवन्ु वि. 
श्री सुरेन्द्रफुमार १५ पुत्र अवि. 

१३--श्री प्रभूदयाल बरैया इ८. मुखिया वि. ग्ययसाय स्कूटर रिपे०, नयाबाजार 
श्रीमती शकुम्तलादेवी बे२ पत्नी वि. 
शी अधोफकुमार १४ पुत्र नवी अबि. 

र४--थरी कशमी रीलाल प. परवार ३२ मुखिया मेट्रिक वि. व्यवसाय जैन वेल्डिग वब्स 
श्रीमती मगनवाई ३० पत्नी वि. 

१४--श्री देवेद्कुमार परवार २७ भुलिया 8.५, ७. वि. सिविल अज हाईकोर्ट, प्वालियर 
श्रीमती माला २२ पत्नी बी.ए. प्रथम दि. 


रे 


परिवार 











वैवाहिक 
संक्या सा आयु सस्दन्ध घिक्षा स्थिति बआाजीविका विवरण 
१६--श्री राजेन््रकुमार सेठी २५ मुखिया इल्टर जि. सविस ए जो. आफिस, मोतीमहुस 
शीमतो पुष्णबाई भर पत्नी मेट्रि वि. 
१७--डॉ. देववन्द गोलातारे ३१ मुखिया #8.8६ वि. मेडोकल आफीसर, जे.ए हास्पीटल 
श्रीमतो सवितारानी २४५ पत्नी न, &, विन 
श्री भशोककुसार २० भाई ॥/४6.8.5.0॥ भवि. 
' सिकन्दर कम्पू :-- 
१५८०---भी सांवलदास बरैया ८ मुखिया वि. दुकान परचूनी 
श्री मत्ती रत्नादेवी/ ५०. पत्नी वि. 
क्षी रामस्वरूप २० पुत्र बी,ए. वि... 
श्री मती शिपमलादेवी १६ पुत्रवचु मिडिल वि. 
१६---श्री प्यारेलाल बरैया ४०. मुलिया बवि- 
२०--शी चोखेलाल बरेया ५०. मुखिया विधुर व्यवसाय 
श्री अशोककहुमार श८ पुत्र ११वीं अवि. 
श्री सुरेशकुमार १५ पुत्र मेट्रिक. अबि. 
राषयतिह का बाग :-- 
२१-- भ्री महेशचन्द्र पाटनी २७ मुल्षिया १.७ ,8.८०७. अबि. श्रम निरीक्षक 
२२--शभ्री बार. के. जैन २५ मुखिया ७,8.8,६. वि सविस जे.ए. य्ूप हास्पीटल, रवलियर 
श्रीमती आर, के. जेन २२ पत्नी | वि. 
सआामदार खाना :७-*- 
२३---श्री मूलचन्द वैद्य डंडे मुखिया मेट्रिक वि. सविस ट्रेजरी, गोरखी 
श्रीमती शान्तीबाई ४०. पत्नी वि. 
श्री उत्तमचन्द १६ पुत्र स्थारदी अबि. 
ओऔमसती तोजाबाई ६० मां विधवा 
हेमासह को परेड :--- 
२४--थों देैवीलाल बरैया ह ४०. मुखिया वि. सविस 
श्रीमती भ्रुलाबदेबी ३० पत्नी 'बि. 
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शी ओमप्रकाण १५ पुत्र मिडित्र अवि. 
श्रीमती पारोबाई ६० मां विधवा 
२५---श्री बावूलाल जी बरैया. ४४५ मुखिया छठवोी वि. आटे की चक्‍की 
श्रीमती शान्सीबाई ४० पत्नी वि. 
श्री रमेशचन्द १५ पुत्र भेट्रिक अवि. 
श्री मुन्शीलाल जी ४० भाई साहित्यरत्न वि. दुकान 
श्रीमती धन्तोबाई ३० भाईवधू कि. 
कु० कमलाबाई १४ अतीनमी  छठत्री अवबि. 
श्रीमती छोटीमाई धर मा विधवा 
२६-- क्री राजनलाल बरैया ४०. मुलिया वि. सर्विस 
श्रीमत्ती मालतीदेबी ३५ पत्नी वि. 
श्री नरेत्द्रकुमार १४ पुत्र मिडिल अवबि. 
श्री गुलाबचन्द ४५ भाई अवि, 
२७--श्री बाबूलाल बरैया ४०. मुखिया वि. सर्विस गुड़स शैड, रेलवे स्टेणन 
श्रीमत्ती राजमती शेर पत्नी बि. 
श्री दीपचन्द १८ पुत्र मेट्रिक अब. 
कु० कुसुमबाई १५ पुत्री अवि 
२०--श्री शोभाराम बरैया ५० मुखिया. मिडिल विधुर मकान की इलानी 
श्री इन्द्रकुमार ररे पुत्र मिडिल वि. सायकल स्टोसं 
श्रीमती मीनाकुमारी २० पुजवधु वि. 
श्री रुपचनन्‍्द १८ पुत्र मिडिल अवि. 
क्री प्रेमचन्द ६० भाई विधुर ठेकेदारी 


मामा का बाजार :-- 


२६€--श्री चांवमल जैसवाल रहे मुखिया बि. व्यवसाय 
श्रीमती अगुरीबाई २० पत्नी वि. 

३०--शी हरविनास बरंया ३० मुखिया वि, सब्िस जे. सी. मिल्स, बिरलानगर 
श्रीमती अंगूरीबाई २५ पत्नी वि« 

३१--श्री वि शनस्व॒रूप बरेया २४५ मुखिया बि. सविस जे, सी. मिल्स, विरलानगर 
श्रीमती कंचनवाई २० पत्नी वि. 
आताजी किशनस्वरूप श्प्र मां विधवा 





परिवार 
सेंक्वा नाम 
३२-- श्री दीनदयाल बरैया 

श्रीमती लक्ष्मीदेवी 

श्री मुन्शी लाल 

श्रीमती आशादेवी 

श्री रामचरनलाल 

श्रीमती बतासोबाई 
३३---श्री सन्‍्तोषीलाल बरेया 

श्रीमती इन्द्रादेवी 
३४--क्री रमेशचन्द 

श्रीमती गुणमालादेवी 
३५--श्री राधेश्याम बरंया 

श्रीमती रामकली 


३६--की भगवानलाल बर॑या 
क्षीमती कमलाबाई 
श्री हरीशचन्द 
श्रीमती कलावती 
३७--श्री दर्शनलाल बरैया 
श्री कश्मी रीलाल 
श्री आनन्दकुमार 
श्रीमती शान्तीयाई 


आयु 


र्डट 
२० 
२७ 
१६ 
१६ 
ड५ 
डरे 
३० 
३७० 
२६ 
३६ 
३० 
४० 
२७ 
२६ 
प्‌ 
श्द 
र५ 
र्र 
श्८ 


३८ -श्री मेकसीराम बरैया पुजारी ७२ 


३६--श्री भानकुमार बरेया 
श्रीमती कमलादेवी 
श्री रामस्थरूप 
श्री कृष्णकुमार 
श्रीमती अजुद्धीबाई 

४०--श्री बत्तोलाल बरैया 
श्री नन्‍्द कुमार 
श्रीमती आनन्दीदेवी 
श्री प्रेमचन्द 

४१--श्री झ्ञानचन्द बरैया 
श्रींसती मुन्तीयाई 


२२ 
१६ 
१६ 

१६ 

है. 
ड७ 
र्ड 
२७० 
श्८ 
श्र 
१७ 


सम्बन्ध 


मुखिया 
प्स्नी 


भाई 
भाईवधू 
भाई 

मां 
मुखिया 
पत्नी 
मुखिया 
पत्नी 
मुखिया 
पत्नी 
मुखिया 
पत्नी 
भाई 

मां 
मुन्निया 
माई 
भाई 
भाईवधू 
मुखिया 


मुखिया 
पत्नी 


भाई 
आई 
सा 
मुखिया 
पुत्र 
पुत्रव घू 
उुभ 
मुक्षिया 
फ्त्नी 


थिक्षा 


सातबी 


मेट्रिक 


मिडिल 


मिडिल 


मेट्रिक 


नयी 


मिडिल 





बेयाहिक 


स्थिति 


बि. 
बि. 
बि. 
वि 
अवि. 
बिषया 


वि, 


वि. 
वि. 
वि 


वि. 
बि. 


विषया 


अंबि, 
अवि, 


आजोविका विवरण 


पननेन असम नकेल रन “लत की ७०;ब५० के“: अल ररकेगममनन्‍मअ को 


व्यवसाय 
व्यवसाय 


व्यवसाय 


व्यवसाय 


टेलर 
व्यवसाय स्टेशनरी विक्रेता 


सर्विस 


सर्विस 


व्यवसाय 
सविस जे, सी. मिल्स, जिरलानगर 
सर्विस 


रिटायर पुजारी 
व्यवसाय जो, हैं. वक्‍सशाव 


व्यवसाय 
सर्दिस 


सबविस जे सी. मिल्‍स, बिरलामगर 


परधयाममरक्रधनातााआाान्‍ने' मास्क. 


परिवार वेयाहिक 








रण 
हहपों नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा (स्थति आजीबिका वजिब 
४२--श्री स्माप्रसाद बरेया ३० मुल्लिया मिडिल बि. सर्विस शा. रीजनल प्रेस, ग्वालियर 
श्रीमती इन्दुमती २३ पत्नी वि. 
४३--श री गंगाराम बरैया ५०. मुखिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती केशरबाई ३५ पत्नी वि. 
श्री प्यारेलाल ररे पुत्र इन्टर कि सर्विस ग्वालियर पॉटरोज 
श्ोमती राजकुमारी १६ पुत्रवधु वि. 
श्री नन्‍्दकिशोर २० पुत्र मिडिल वि. 
श्रीमती जमनाबाई १८ पुत्रवधु वि. 
भु० कमलेश १६ पुत्री सातवी अवि. 
कु० रामवती १४ पुत्री अवि- 
ड४--श्री परमानन्द बरैया ६५ मुखिया वि यवसाय हलवाई 
श्रीमती बिरोंजोबाई ६०. पत्नी वि. 
श्री हुकुमचन्द ३० युत्र मिडिल अधि. 
४५-- क्री रामसनेहीलाल २५ मुलिया बी.ए. वि सर्विस मिडिलस्कुल मोहनपुर, मुरार 
श्रोमतो मुप्नीवाई २० पत्नी वि. 
४६-- भरी रामकिशन बरेया ३४ मुखिया मेट्रिक वि. सविस गुडसशैड रे०्स्‍्टे०, स्वालियर 
श्रीमती चमेलीबाई २८ पतनी वि. 
४७---श्री मन्‍तालाल बरेया ५५ मुखिया वि. सबिस जी. वर्कशाप, ग्वालियर 
खोमती कासीबाई ४० पत्नी ... वि. 
श्री छोटेलाल २५ पुत्र बी. ए. अधि. सबिस ग्वालियर पॉटरीज 
श्री फैलाशचन्द १५ पुत्र सिडिल अवि, 
अ८---भीअम रचनन्‍्द बरैया दीवान ४८ मुखिया वि. सर्विस 
श्रीमती राजाबेटी ३६ पशनो वि. 
श्री मुन्नालान १८ पृत्र बी. कास [/ अबि, व्यू० फ्लोरमिल्स, मामा का बाजार 
श्री कंलाशबन्द १६ पुत्र मेट्रिक अबि, 
कु० गीता १४ पुत्री छठी अवि. 
ड४६--भोरामचरणलाल बरंया ४५ मुखिया मिडिल वि. स्दिस 
श्रीमती कौंताबाई ४०. पत्नी बि. प 
१०--श्री स्वरूपचन्द बर्रया ४५ मुखिया मिडिल वि. सबिस 
धीमती प्रभावती ३०. पत्नी मिडिल वि. 
श्री पदभकुमार २० पुत्र ग्यारवी वि, 


प्य० किशाना मर्चेट, मामा का बाजार 











४४ नाम आयु सम्बन्ध शिल्ला है भाजीविका विवरण 

श्रीमती सुस्तीबाई १६ पुत्रवधु॒ !सातवी वि, 
श्री उमप्रसेन १७ पुत्र अवि. 
कु० उषा हे पुत्री... अवि. 

५१--श्री हरविलास बरेया ४५ मुखिया बि. खेती ग्राम रिधोली 
श्री इन्द्रसेन रछ पुत्र वि. सबविस 
श्रीमती पृष्पलता २० पुत्रवधु बि. 
श्री पदमसेन र३ पुत्र ग्यारबी वि. सबविस गगबाल इन्डस्ट्रीज 
श्री मती नर्मदादेवी १७ पुत्रवधु छठी बि. हे 

५२--श्री चेतराम ८०. मुखिया वि. रिटायर 
श्रीमती कौशल्याबाई ७०. पल्‍नी चि, 
श्री घन्‍ननालाल डे पुत्र मिडिल वि. क्राफ्ट अ,गो,उ मा.वि., ग्वालियर 
श्रीमती जमनाबाई ४० पुत्रवधू वि. 
श्री रमेशचन्द २० पौत्र बीए प्रथम बवि, 
श्री सुरेशचन्द १५ पोौत ग्यारवी अवि. 
श्री सथुराप्रमाद डर पुज॒ साहित्यरत्न वि. अध्यापक शा.उ.मा.जि., डबरा 
श्रीमती शीनमती ३५ पुत्रवधु वि; 
श्री नेमी चन्द १६ पौत्र ग्यारवोी गाँबि, 
श्री प्रेमनारायण ३८ पुत्र मिडिल वि. अध्यापक शा,उ.मा.वि., मिण्ड 
श्रीमती जेनमती ३४५ पृत्रवधू बि- 
क्री जगवीशचन्द १६ पोच |क्ृष्छोना सिदिश मेंकि, 
श्री केशरीमल १५ पोना भेहिक अवि. 

४३-- श्री प्रकाशचन्द परवार २२ मुखिया एम.काम. वि. 
श्रीमती मुन्नीबाई २० पत्नी स्यारणी वि. 

४५४--श्री देवचन्द बरेया ५४५ मुखिया बि. एजेन्ट रे कल, एन्ड फार., ग्वालियर 
श्रीमती सोनाबाई ४५ पत्नी वि. 
श्री अमोलकचन्द २४५ पुत्र एम. काम. वि. 
श्रीमती घन्द्रकला २२ पुत्रवचू वि. 
श्री ताराचन्द १६ पुत्र बी.एस.सी. अबि- 
ओआ कीतिकुमार १६ पुत्र बी. एस.सी. अबि, 

१५---श्री मदललाल बरेया २३ मुखिया बी ए. वि. सब्िस ए.जी आफिम, जाधवमहल 
श्रीमती सैताकुमारी १६ पत्नी वि. 
श्षी रमेशचन्द २१ भाई बी. ए. अबि, 
श्रीमती यशोदाबाई ५५ माँ विधवा 








के वैवाहिक 
339 नाम आयु सम्बन शा स्थिति आजीविका विवरण 
५६- आी बासचन्द बरेया ४०. मुखिया वि... काश्तकारी अमरोख 
श्रीमती इमरतीबाई ३५ पत्नी वि« 
श्री रामस्वरूप २० पुत्र ग्यारवो होम्य- अबि. 
श्री ननन्‍्दकुमार २२५ भतीजा बी.ए. वि. 
श्रीमती कुसुमबाई १८ मतीजवर्ु वि 
५७---श्री पतराम बरेया ७०. मुधिया वि. 
श्रीमती कासीबाई ६५ पत्नी बि. 
भरी बाबूलाल ४२ पुत्र बि. उ्य, चाट की दुकान, जीवाजी चौक 
श्री मती महांदेवीवाई इक पुत्रवध वि. 
कु. विमलाबाई १४ पौत्री अवि, 
श्री सक्ष्मीनारायण ऐ८ पुत्र अधि. व्यवसाय हलवाई 
५८---श्री देवीलाल बरेणा ४०. भुखिया वि. व्यय साथ कपड़ा 
श्रीमती शान्तीबाई ३५ पत्नी वि. 
श्री पदमलन्द २० पुत्र नवी अवधि, 
श्रीमती यशोघाबाई ५५ मां विधवा 
श्रीमतीं जमनाबाई ४५ नानी विधवा 
५६--शरी अशरफीलाल बरैया._ ३० मुलिया वि. सबिस जे.सी. मिल्स, ब्रिरला तगर 
श्रीमती जान्तीबाई २५ पत्नी वि. 
६०---ओ र।मस्वरूप दरेया २५ मुखिया मेट्रि. वि. सब्विस सिमको, ग्वालियर 
श्रीमती किक्मोथाई २० पत्नी वि 
६१--श्री बाबूलाल बरैया ४५ मुखिया वि. सब्विस जे. सी. सिल 
श्रीमती कमलाबाई ३२ पत्नी वि. 
६२---ओऔ बाबूलाल बरेथा ६४५ मृखिया वि. पी. डब्लू. डी., चौकीदार 
श्रीमती केशरबाई ५५ पत्नी वि. 
श्री बुद्ध प्रकाश १४ पुत्र ग्यारह॒वी अछि, 
६२--थी मोतीलाल पल्लोवाल ७० मुखिया वि. 
श्रीमती ही रोबाई ६५ पल्‍नी वि. 
थरो हुकुमचन्द ४०. पुत्र वि... सबजिस जे. सी. मिल्स, बिरला तगर 
श्रीमती राजबाई ३५ पुत्रवधु बि. 
थी नारायभ प्रसाद ३० पुत्र वि. सबिस नया वाजार 
श्रीमती राम+ती २५ पुत्रवधु धि. 


, समकशाकावाा# मम ल्‍ करन कक शा पारा कक न कमयफनदााककाक 0 


परिवार 
सकता साम 


६२--श्री देवयन्द बरैया 
श्रीमती केतकीयाई 


क्री घनसुन्दरशाल 
श्रीमती वेजगन्तीदेवो 
कु० लक्ष्मीबाई 
श्री पुरनचम्द जी 
श्रीमती विजयकुमारी 
कु० लीलाबाई 
श्रीमती विलासोबाई 
६३--श्रीनाल जन्द वरेया 
शोमती कलांवतो 


६४--श्री मन्टूलाल वरैया 
४ ीमती सरस्वतीबाई 


६५- श्री कैलाशचन्द वरेया 
श्रीमती कमलाबाई 
श्र॑ मुन्नालाल 
श्री मिश्रीलाल 


६६--श्री प्रेमकुमार बरैया 
श्री पवन कुमार बरैया 


डा० यशवस्त कुमार बरैया 
साधदगंज:--- 
६७---श्री मुन्शीलाल जेसवाल 
श्रीमती ज्ञानवती 
श्री महेन्द्र कुमार 
शक्ौमती कमलादेवी 
६८---श्री शीतल प्रसाद वरैया 
श्रीमती शास्तीदेवी 


कु० ऊषादेवी 


६६--शऔ प्रसन्न कुभार परवार 
श्रीमती राजमती देदी 


थ्री दशरथ अन्द 

श्री विनोद कुमार 
७७० -- क्री छुन्ालाल खरोमा 

क्री पदम चन्द जैन 


४५ 
४० 
हर 
१६ 
१५ 
० 
३४ 
१५ 
प्र 
१७ 
६8 4 
६० 
प्रूछ 
र्र 
१६ 


४५ 
१७ 
१६ 
र५ 


रे 
डद 


२७ 


३५ 
३० 
१५ 
र६ 
२० 
२१ 
१४ 
भ््त 
३७ 


है 


बेबाहिक 
सम्बन्ध शिक्षा स्थिति 
मुखिया वि. 
४ ्ि 
पुत्र भेद्रिक जि. 
पुश्रवश्चु वि. 
पुत्री अंबि, 
आई समिडिल जि. 
अतवधू बि. 
मतीजी समिडिल  अवि-« 
मां विधवा 
मुखिया वि. 
पत्नी वि. 
या क्रि, 
5-34 वि. 
मुखिया १ृशैजी चि. 
पत्नी वि. 
पिता विषुर 
ताऊ विधुर 
भुखिया थी.ए.![ अवि. 
मुखिया गव्यारदवी बबि, 
मुशिया ।१.8.8,5. वि. 
सुलिया नबी वि. 
पत्नी बि, 
प्न्न बी.ए.7 वि. 
पुत्रवधु मिडिल बि, 
मुखिया भी, कॉम. वि. 
पत्नी बि. 
पुन्री ग्यारबों अवि, 
मुखिया 8.७./4.5. वि. 
बा पल का. 
भाई बी.एस सी. बअबि, 
भाई मिडिल अवि. 
मुखिया बिधुर 
पुत्र दी. कॉम, बि. 





आजीविका विवरण 





चाट की तुकान 
स्विस,से, टेली, आफिस,अवयेन्द्रमज 


पोस्‍्टमैन, जी,पी,ओ., ग्वालियर 


हलवाई की दुकास 


दलाल (मकान) 


सर्दिस, म. प्र. को. बैंक, सुरार 


डिमोन्स्टेटर,जी ,अ।र , मेडीकल कॉलेज 


फर्मं-मे, भुन्शीलाल महेर्कुमार, 


प्राधवगंज 


आफीक्षर-इन्चाजज, ग्वालियर सेन्ट्रल 
की. आपरेटिव बैंक , डीडबाना ओली 


व्याख्याता, आयुर्वेदिक कॉलेज, 
ग्वालियर 


दुकान, जैन सैनपुरी स्टोर, पाड़ा 


परिवार 


/ जाम 
सहूपा 





श्रीमती शकुन्तला वेंबी 
श्री निर्मल धन्द 
श्रीमती अर्रणा देवी 
श्री कपूर चन्द 
श्रीमती कमला देवी 
श्री मॉमिक करद 
श्रोमती सुषमा देवी 
७१--श्री भगवान दास अग्रवाल 
श्रीमती अयोध्या देवी 
७२--आ राम॑स्वरूप अंग्रवास 
श्रीमती बसम्ती देवी 
श्री बाबूलाल. 


७३--श्री श्तनः धन्द सेढी 
श्रीमती पिस्ता देवी 
७४---श्री मोहन लाल बरेवा 
श्रीमती कौशिल्या देवी 
थ्री महावीर प्रसाद 
श्रीमती कमला देबी 
' ७५--पं, भगवती प्रसाद बरैया 
भीमती अंगूरी देवी 
शी राजेन्द्र प्रसाद 
श्रीमती कुसु बलता 
७६--ओ बाबूलाल बरैया 
श्रीमती सोना देवी 
, ७७---भी सुगन चन्द पाठनी 
थी शिक्षर पन्‍द 
श्रीमती शान्ती देवी 
' हॉ० केशरी मल :, 
आोपती उपिला 
श्री विभल चन्द 
छूष--श्री लखभी पंन्व 
श्री लाल चन्द 





आयु सम्बस्ध 


'पुजबधू 
पुत्र 
पुत्रवभू 
पुत्र 
पुन्रवधु 
जुत्र 
उत्रवधू 
मुखिया 

पत्नी 
मुखिया 
पश्नी 
पुत्र 
मुखिया 
पत्नी 
मुखिया 
प्त्नो 
पुत्र 
पुत्रवधू 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्र 
उनदधू 
मुखिया 
माँ 


२५ 
र्८ 
र्‌डें 
२६ 
श्र 
श्र 
श्धा 
द््प 
१० 
प्रू० 
ड० 
१७ 
३५ 
३२ 
ध्छ 
६२ 
१७० 
र्श 
डर 
७ 
श्८ 
१५ 
शेष 
3 
६५ मुखिया 
३० पुत्र 

२५ पुत्रवाु 


शि्क्षि 


मिडिल॑ 
मेट्रिक 
मिडिल 


बी. कॉम. 


एम. ए 
मेट्रिक 
प्ेट्रिक 

मिडिल 


मेट्रिक 
मिडिल 


र२ पुत्र ,८७॥.,४,0.॥: 


रहे प्रुत्रवधू 


बी. ए. 


२० पूत्र बी. कॉम. वी 


८५ भुक्िया 
५८ पुत्र 


ह७ 


बैवाहिक 
स्थिति 


वि, 
वि. 
वि. 
बि. 
वि, 
वि, 
वि. 


वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
अब, 
वि. 
वि, 
बि, 
वि. 
वि, 
वि, 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
अंबि, 
विधवा. 
विधुर 
वि. 
वि. 
वि, 


न्‍्वि 


अबि. 


आजीधिका विवरण ,, 


न नयनाकनननननननपनननिनपनीीनीनननाननानीयीननन-फीीतभ तन भीम न ननटाक्‍ 


बूल कॉर्नर, संराफों बाजार 


बनारसी पान स्टोर, सराफा बाजार 


॥ 


बर्तनों के व्यापारी 


कपड़े की दुकान 


फुटकर एजेंमीज 


ह 


ठेकेदारी 


प्र.अ., श्री महावीर जूंतियर काने ज, 
फालके बाजार 


दलालो बिल्टी रेलवे 
सर्वितत, मॉर्डन इलेक्ट्रिक प्टोर 
मेस, श्रीचन्द्र बाबुलाल,गांधी मार्केट 


मेस, कजौड़ी मल भूलचन्त्र सर्राफ 
(होम्पो एन्ड बायो वो. 

पप्पू ठाँघज इन्डस्ट्रीज) - 
(कैशियर, के,वी., बैंक लि., होम्यो. 
एण्ड वायों. डा. ₹० नें. ४०३३) 
रेडियो एण्ड बाँल रिपेमसे 


विधुर मेस.ललमीचंद्रन्‍्षातास,कपडास्पाषार 


. विधुर 


सविस 


परिवार 
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अंक याप आयु सम्दस्ध शिक्षा हक # 8 आजोशिका विवरण 
७६--ओ हकमभन्द ४४५. मुखिया वि. . वस्त्र व्याथारी .. 
श्रीमती लोचा देवी ४०. पत्नी छूटीं वि. , 
कुमारी सुशीला २१ पुत्री इन्टर. अवि. 
भी पदम चन्द १६ पुत्र मिडिल अबि, 
कुमारी प्ञास्ता १७, पुत्री नदी अवि. | 
८०--श्री कौशल चन्द पाटमी_ ५१, मुखिया मिडिक वि. स्विस,सोधे”चांदी की दुकान, सराफा 
श्रीसती चमेली देवी ४५ पत्नी थि. : 
कुमारी सरोज १७ पुत्री , ग्यारबी आअवि. 
कुमारी पुष्फ १४ पूत्री छठीं' गबि. “| 
5१-- भी पुूनस चन्द बोहरा ५४ मुक्षिमा चि, कपड़े की दुकास, सराफा बाजार, . 
श्रीमती छोटी बाई ४३ पत्ली + वि. लश्कर 
श्री हेमघनन्‍्द १६ पुत्र अवि, . 
८२--श्री नानूलाल पाटौदी_ ६५ सुल्षिया वि... मे. इन्दरलन्द नानूलश्ल धर्राफ 
श्रीमती कनका देवी ४० पत्नी बि. 
श्री क्मिल जन्द ३३ पृत्र इन्टर. जि. 
श्रीमती लक्ष्मी देवी र८.. पुत्रवघू मिडिल वि. 
कुमारी शशि १६ मातिनी ग्यारबवीं अवि. 
८३-- श्री धन्नालाल थौहरा ३५ मुखिया वि. कपड़े के व्यापारी, . माधवरगंज 
श्रीमती सहनाबाई ३२ पत्नी वि. चौराहा, सशकर + 
उड--श्री उत्तम चन्द बरैया ३० मुखिया मभिडिल वि, (सर्विस, दीनक्याल औषधालय, 
श्रीमती मनोबाई २५ पत्नी वि. दोलतगंज) 
८५--शभ्री मांगीलाल वर्रेया ३५ मुखिया. मेद्रिक वि. से. जैन एव्ड क., स्यूज़' पेकर्स ऐजेंट, 
श्रीमती राज कुमारी ३०, पत्नी वि. सराफा बाजार 
६६--श्री लक्ष्मीतारायण जैक्वकाल बे६, मुखिया. मिडिल बि. सर्विस, हलवाई होटल संघ 
श्रीमती राजकुमारी ३० पत्नी वि 
८७--श्री नेमीचद पांडवीय, जैसवाल३२ , भुखिमह्‌ 9,&....8.8. वि. सर्विस, स्टेट बेंक ऑफ इस्डिया 
श्रीमती मुश्नी बाई २५ वि 
श्री समेस्सउबल्य, * रु४ड , थाई ग्यारबवी' वि. असि० रजि»; को-आपरेटिवन 
श्रीमती कपूरी देवी १६ , भ्रातावधू वि... डिपार्टमेंट, शिवपुरी 
औी मुरारोश्वाकक | ,,. : २२ भाई . थी. व. प श्रत्रि- 
श्री कान्‍्ती प्रसाद २० _ भाई: छठीं अवि, 
कुमारी शान्ती बेवी १४ बहिन , .' अबि, 
श्रीमती सुन्दर बाई ४५ जा: « लिधवड़ 


ण्ज् 
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परिवार बेवाहिक आजीवि' 
परत नाम भ्रायु सम्बन्ध शिक्षा स्थिति ु का विवरण 

श्रीमती द्रोपदी बाई ६४ बुआ विधवा 

८८--श्री मनोहरलाल पल्‍लीवाव ४७ मुखिया मिडिल वि. सबिस, हलवाई होटल संष 
श्रीमती जय देवी ३१ पत्नी वि. 
कुमारी सरला देवी १७ पुत्री ग्यारवीं अवि, 

८६---शभ्री केदारनाथ बर॑ैया ३६ मुखिया ग्यारवी वि, सविस, कपड़े की दुकान 
श्रीमती शान्ति देवी ३० पत्नी वि. 
श्री सुरेशचन्द १८ पुत्र मेट्रिक वि, सर्विस, बर्तेन की दुकान 
श्रीमती सुशीला देवी १५ पृत्रवछू मिडिल वि, 
श्री महेन्द्र कुमार १५ पुत्र मिडिल अबि.  सविस, कपड़े की दुकान 

€६०--श्री हरद्रसेन वरैया २० मुखिया ग्यारीं वि. सविस, सब्जी 'मडी, छत्री बाजार 
श्रीमती फूलबाई १६ पत्नी सातवीं वि. 

६ १--श्री बाबूलाल वरैया ३० मुखिया मेट्रिक वि. दलाली, नयाबाजार 
श्रीमती बदामी बाई २५ पतली वि. 
भीमती भग्मो बाई ४० माँ विघवा 

€२--भी ध्यारेलाल जैस ५४०. भुलिया वि. मेप्त. फैस्सी क्लॉथ स्टोर्स, माधवगज 
श्रीमती निर्मला देवो ४०. पत्नी वि. 
क्री किशन चन्‍द ४५ भाई वि. 
श्रीमती रामप्यारी देवी. ४० अ्रातावधू वि. 
श्री प्रेमचन्द २५ पृत्र बी. ए. वि. सम्पादक- दैनिक जवाहर के लाल 
शीमती सन्‍्तोष देवी २३ पुत्रवधू बि. 
भरी नेमी बन्द २१ पुत्र बी.एस. सो. ]] अवि. 

६ ३---शभ्री फूलचन्द पाटनी ८४० मुखिया बि. 
श्रीमती केशर बाई ६० पत्नी वि. 
श्री कप्रणन्द भ५ पुत्र वि. मे. मोहन शिवणकला भवन, माधवगंज 
श्रीमती कंचनवा ई डंद पुत्र बथु वि. 
भो मोहनलाल ३४ पौतर मेट्रिक वि. 
श्रीमती शान्तीबाई २६ पौत्र वधु वि. 
भो उत्तमचन्द २६ पौत मिडिल वि. सविस, छेदीलास फूलचंद, नयाबाजार 
धीमती शान्ताबाई १६ पौत्र वर्चु वि, 
श्री होतीलाल रेड पौत्र एम. कॉम. वि, सब्विस, ए.जी. आफिस्त, मोतीभमहल 
श्रीमती विमलाबाई २३ पोत्र वधु प्रिडिल वि. 
श्री रमेशचन्द र्‌२ पोच्र बी, कॉम वि, 


श्रीमती मीना देवी (८ पौत वधू सिडिल वि, 
१२ 


आए एए॑ाणाणंभभाण आज का कक कप इक चल कल ला कम पी | 


परिवार 
संख्या नाग 


थी धर्मचन्द 
शी रतनसत्द 
2४४--श्री मक्खनलाल वरेया 
श्रीमती शान्तों देवी 
श्री सुगनचन्द 
भरी सुरेशचन्द 
श्रीमती सरवतोबाई 
६५--श्री छोटेलाल बरेया 
श्रीमती कस्तुरी देवी 
श्री रामदीन 
श्री प्रभृदयाल 
€६६--श्री समदनलाल पलल्‍लीवाल 
श्रीमती अंगूरीबाई 
श्री प्रभातकुमार 
कु० स्नेहुलता 
€७--श्री बिन्द्रलाल काला 
श्री बच्चुलाल 
श्रीमती लीलाबाई 
€८---श्री पश्मालाल बोहरा 
श्रीमती प्रकाशबाई 
श्री प्रेमचन्द 
श्री राजेन्द्रकुमार 
६६---श्री बाबुलाल छावडा 
श्रीमती विमलादेबी 
१००--शभीमती रज्जोथाई वरेया 
१०१---थआ,ी बलराम वरैया 
श्रीमती कमला देवीं 
श्रीमती पा्ंतों देवी 
१०२--शी सुमतिप्रसाद परवार 
श्रीमती मेमोदेवी 
श्री कैलाशचन्द 
१०३---भो राजाराम जैसवाल 
आीभमती कमला देवी 








श्डे 


आयु सस्वन्ध शिक्षा रा आजीबिका विवरण 

१७ पौत्र मिडिल अवधि, 

४० पुत्र छठी वि. सर्विस, द्रेजमरी आफिस 

४० “मुखिया *.. वि. सबिस, रेशसचन्द गुलाबबंद सर्राफ 
३५ पत्नी मिडिल वि. सराफा बाजार, लश्कर 

२० भतीजा मेद्रिक अवधि 

श्४ड भतीजआा अवबि. 

४०. भागी विषवा ' 

र८ मुखिया सातवीं) वि. किराना दुकान 

२५ पत्नी बि. 

श८ भाई अबि« 

२९ भतीजा बी० ए० अवि« * 

४५ मुखिया वि, प्रभात आद। जबकी, साधवर्गंज 
४० पत्नी वि, 

१४ पुत्र नवों. अवि- 

१५ पुत्री मेद्रिक अवि, 

४५ मुखिया अति, पात की दुकान 

४० भाई मिडिल वि. 

३० भाई ब्भू वि 

४२ मुखिया वि. श्री पन्नालाल सीताराम,कपड़ा व्यवसायी, 
३५ पत्नी दि. साधबर्गज, फोन नं. २२१६ 

१७ पुत्र बी, काम.7]] अबि- 

१५ पुत्र मिडिल अवि. 

३५ भुखिया मेट्रिकव थि. सर्विस, सब पोस्ट जाफिस, भोतो महल 
२४ पत्नी वि. 

२२ मुलिया विधवा 

४७ मुक्षिया वि. दलाल, नया बाजार 

३४ पत्नी वि. 

६५ भां विधवा 

३५ मुखिया बी. ए. वि. भावसा अगरबत्ती प्रोडकशन,सराफा बाजार 
३० पत्नी वि 

२० भाई अधि, 

२८ मुखिया बि. माढ़ुतिया, सब्जी मण्डी 

र२॒ पत्नी वि. 








परिवार शिक्षा हिंके ज्यीडिका विवरण 
सक्या साम आयु सम्सन्ध शक्षा कति ञ्मा 
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१०४--श्री रामबरनलाल जेंसवाल ४० मुखिया ,वि. . सर्विस, सब्जी भरदी 
श्रोमती प्रेसदेदो ३५ पत्नी वि. >5 
१०४५--हे मुस्सीलान्न वरेया ३५ मसु्चिया वि. टाईपिस्ड, चक्ग्ेसत्रोस, हाई. करें 
१०६-- श्री चुन्नीलाल अग्रवाल ५० मुलिया बी. ए. वि. स.-रामनारामण सोफ्लकास, इसाबाजआार 
श्रीमती सरोजदेवी डए पत्नी मिडिल वि. , - 
क्रो वीरेन्द्रकुमार रेद पुत्र सन.९., स्‍म.कान वि. सर्विस, स्टेट बैंक आफ इण्डिया 
श्षोमती कुन्ती रानी रेड पूत्रवधु ग्यारवी, वि 
क्रो राजेन्द्रकुलार र४ पुत्र 45८. ग्रवि. सविस-सुपर इलेक्ट्रनिक एण्ड 
को अशोककुमार १६ पृन्र भ्यौरवी अबि, मेकेनिको, कम्पू मांगे, लश्कर 
कु० उधा श्ड पुत्री मिडिल अवि, ' 
१०७--भीो श्यामलाल पश्मा परवाल ६४५ मुखिय्रा वि. पान की दूकान 
« ओोशली मुलोधाई ४५ पत्नी बि. 
कु० उमिला १४ | पुत्री अवि, 
१०८--श्री मिलापचन्द अजमेरा ४४ मुखिया वि, दलाल, नयप॒ बाजार 
श्री मती लक्ष्मीदेवी ४२ पत्नी वि. - 
श्री सुभाषचात्र , २३ पूत्र बी. ए. वि, स्िस, स्टेट बेक आफ इण्डिया - 
श्रीमती तारादेवी २० पृश्रवदू नबी बि. 
श्री ललित कुमार १८ पृत्र ग्यास्हुवी वि. दलाल, नम्ा ऋजार 
श्रीमत्ती राजकुमारी ६६ पुत्रवथू नयी वि. 
श्री रकन कुमार, है पुत्र मेट्रि_क भवि, 
कु० शकुन्तला १५ पुत्री मिडिल भ्रवि, * 
१०९---भी नत्यूलाल बरेया ५५  सुखिया वि. हलवाई की बूकान 
'फ्रोमती ऋगोबाई ५४० पत्नी वि. 
११०--श्री फूलचन्द सेठिया, बरैया ६०, म्रुखिया वि. 
ब्रीमती मन्तीबाई ४४ भ्रत्नी बि. 
थी बाबलाल . 3०, पत्र छठवी भवि, 
श्री रमेशसन्द २४, पुत्र मेट्रिकू वि. सबिस, प्रेस 
श्रीमती मुन्नीबाई ३० मुत्रवधु बि. 5 
उ भी सेसी बर्द .. एहे, पूत्र, ग्यास्हुवी अदि. दुक्सनदारी हि हि 
१११-- भी बाबूलाल बरेया ५५ , भुखिया वि. ; जंनमिष्ठान्न भडछ, साबकूगंज 
शभीमती रामप्यारी ५० पत्नी ' थि, ,, 
श्री बोकानात « रे५ , धुन्र मिहिल वि... सर्विस, सदी शुकुमार प्रद्रीषकुकड़,, 
श्रीमती लक्ष्मीयाई २२, पृत्रवष् है; का नपभ्लबाजार 








गत शोर्स आयु सम्बन्ध लंका है ४४-3३ आजीमिका विवरण , 
श्री सोहनलाल रर. पुत्र बी. काम वि... जैन भिष्ठाँलि भंऊजीर,मंधंचैंगंज 
श्रीमती शकुस्त ना १४ पुज्रवेशु - !. वि. - 
श्री किशनलाल १८- पुत्र भिंडिंल अवि. 
श्री मदनलाल १६ पुत्र नवी भव. न्‍ 
११२--श्री फम्मनलाल सिंघई,बरैया ६० मुखिया विधुर किराने की दुकान, माषवगज 
ओऔ लॉलेच+्द रई पुत्र हस्टर व. | 
श्रीमती शकुन्तला १८ पुत्रवधु वि. 44 मी 
११२--भ्री भुलॉब्चन्द जैसवाल ४० मुखिया ५४. वि. सविस सत्तीशंक्रुमा९ भ्रदीपकुमार, 
श्रीमती कमलेशदेवी ३७ पत्नी वि. नयाबाजार 
श्री शिलश्चन्द १६ पुत्र ग्यारवी अविं, ५ ' 
११४--श्री चम्पालाल पद्मा. परवाल ६० मुल्षियां विधुर चम्पालॉ्स दीलतरास, मिष्ठान्न 
श्री दौलतराम भ५ भाई वि. हु भडार 
श्रीमती कलाबती बाई ४५ पज्रातावधु “» कवि. 
श्री श्या मकुमार ३० भतीजा वि. 
श्रीमती रत्नाथाई २५ भरती नंवधुं वि. 
कु० विमला १५ भतीजी मिड्िलि अवि. 
श्री मुन्शीलाल ५५ भाई विधुरं 
श्रीमती कैशरबाई प्र०. मां विष्या 
११५--श्री सम्पतलाल बरेया ४०. मुखिया वि... दलाल, नयी बाजार॑ 
श्रीमती तुलसीबाई ४५ पत्नी वि. है ! 
क्री नेमी चन्द २० पुत्र सेट्रिक वि. सबविस, प्रेस 
श्रीमती कुसुमबाईं १८ पृत्रवधू '. वि. 
श्री प्रेमचन्द १८ पुत्र वि. अखबार-विफता 
श्रीमती राजकुमारी १६ पुत्रवधू वि. 
११६--श्री बादामीलाल रे८ मुखिया वि. जेन एण्ड को,, न्यूज पेपर्स सोल 
श्रीमती विमलाबाई ३४५ पत्नी वि. एजेन्ट, डीडवानाभोली 
११७--शरी पन्‍नालाल परवार ६० मुखिया : विधुर - 
क्री बिहारीलाल ५७. भाई अविई है 
ओ वद्रीप्रसाद ५० भाई वि. ” बद्रीप्रसाद अशोंककुमारं, मिष्ठान्न 
श्रीसती नगरावाली ४४५ जअातावधु वि. , * अंडार 
श्री जगदीश प्रसाद ३० भतीजआा ग्यारदी वि. कस्पाउन्डर, आयुर्वेदिक अंस्पठाल, 
शीमेती शंकुत्तला २५ भतीजवधु : वि, '. ऑमलो, -लशकंर 
श्री रमेशचन्द २८  भठीजा भेट्रिक॑ वि, .._ वलाल | 5 


और 








बेबनाहिक 
गा नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा ३4.3 आजीविका विवरण 
श्रीमती उ्मिलादेबी रू भतीजवधु मिडिल वि. 
श्री मुन्मालाल २६ भतीजा इन्टर वि. सविस, नाप-तौल विभाग 
शोमती बिमलादेवो २२ भतीजबधूु वि. 
कमाठी पुरा, भाधवर्गंज 
११८--श्री कपूरअन्द बरैया ४५ मुखिया अवि, सर्विस, में. रामनारायण गोपालदास 
श्री घमायथाम दास ३४ भाई अधि, हलवाई 
१६६---श्री कक्याणवास परवाशर ७४५ मुखिया वि. हलथाई की दुकान 
नीमती कल्याण दास ७० पत्नी वि, 
थी प्रेमचन्द ३१ 0थुत्र वि. नमकीन का ठेल्ला 
श्रीमती शारदादेवी २७ पुजबचु मिडिल वि. 
श्री भीप्रकाश २४ थधुत्र वि, 
श्रीमती श्रीप्रकाश १६ पुत्र वधू वि. हि 
१२०--भी कम्हैयालाल परयार ३० मुलिया सिडिल वि. कन्हबटर, म, प्र, स्टेट ट्रान्सपोर्ट 
श्रीमती प्रेपवती २५ पत्नी मिडिल वि, स्‍ 
१२१--थी कमल बरैया ४०. सुद्षिया वि... फुटकर दुकान 
श्रीमती कमलाबाई ३५ पत्नी वि. 
१२२--श्री धर्मंचम्द बर॑या ३८ मुखिया 8,&,/88. वि. एकाउन्टेन्ट, कम्बलकेन्द्र,, गोत 
श्रीमती दिनेश्वरी देवों २५ पती। वि. पहाड़िया, लश्कर 
गाडले की गोट 
१२३--थी शकरमाल वरैया हि०. मुलिया जि, ठेला ठडाई 
ओऔीमती कमला बाई २८ पत्नी वि, 
थ्री शोमप्रकाश १५ पुत्र ग्यारवीं अवि, 
भ्रापागंज 
१२४--न्री द्वारकाप्रसाद वरैया ४० मुखिया वि. सविस,जे,सी.मिल्स, मुनकर विभाग 
श्रीमती मुन्नीबाई ३०. फ्ली कि. 
-ल्ली महावीर प्रसाद १६ पुत्र भ्यारवीं ' अवि. 
, बांधू डस्डो को गोठ, भाधवर्गंज 
१६१५--आओ उत्तमचन्द बररया २८ मुखिया वि, कम्पाउल्हर, दीनदयाल औषधालय 
ओमती भुन्नीवाई २५ पहनी नि. 


श्र 








१२६--शी जगन्नाथप्रसाद वर॑ंया 
श्रीमती काशोबाई 
२७--श्री पन्चालाल बरैया 
श्रीमती रूपाबाई 
क्षी धघ्रालाल 
श्रीमती प्रभावती 
१२५८--श्री छोटेलाल बरैया 
श्रीमती शान्तीबाई 
पुलिस खोको, साधवर्गज 
१२६--श्री रघुनाथप्रसाद वरेया 
श्री जीवनलाल 
श्रीमती कमलाबाई 
श्री नेमीचन्‍्द 
श्रीमती लक्ष्मी देवी 
कु० सितारा 


है. 3.4 
३६ 
३० 
३9 
२७० 
५्ढ 


पुत्र 
पुत्र बचू 
मुखिया 


पत्नी 


मुखिया 


भाई 

भाई व्चु 
भाई 
आता! वधू 
भतीजी 


खिटनोहझ को गोठ (साधवर्गंज):- 


१३०--*ी सुभाषचन्द अग्रवाल 
श्री अरिन्जयकुमार 
श्रीमती अनारोदेवी 
१३१-- श्री मिलापचन्द पापडीवाल 
श्रीमती गुलानबाई 
श्री ताराचन्द 
श्रीमती ही रोबाई 
श्री सोकेन्द्रकुमार 
श्री भूपेन्द्रकुमार 
कु० चन्द्रकान्ता 
कु० मधु 
१३२--शी भुलाबचन्द पापड़ीवाल 
१३३--ओी हरविलास पश्मा. पश्वाल 
श्रीमती अंगूरीबाई 
श्रीमती द्रोपतीयाई 


२० 
१५ 
३५ 
४४ 
४० 
शे५ 
रे० 
श्र 
२१ 
१७ 
(0२ 
9० 
३६ 
२५ 
७७ 


मुखिया 
भाई 
मां 


मुलिया 
पत्नी 
पुत्र 
पुज्रवचु 
पुत्र 
पृत्र 
पुत्री 
पौची 
मुखिया 
मुखिया 
पत्नी 
मा 


नयी 


ग्यारवों 


ग्यारवी 
मिडिल 


मिडिल 
बी. काम, 
ग्यारबी 
मेट्रिक 


मिडिल 


१७ 


विधुर 


भ्रवि, 
अबि, 
विधवा 


बि. 
विधवा 
अबि. 
अवि.- 
अबि, 
अवि. 
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कऋाकरी व्यापारी 


सविस, ए.जी, आफिस, मोतीमहल 


बाय का ठेला 


९ 


मे, सीताराम जीवनलाल, किराना 
व्यापारी, भाभवगंज 


मे, जोबनलाल अशोकमक्रुमार, 
किरामा व्यापारी 


सर्विस-नेमीचंद प्यारेशाल,माधवर्गंज 
सबिस-जगदी शप्रसाद राजीबकुमार 


सबिस-रमेशचंद गुलाबचंद सर्राफ 
सबिस, ऐश. ?. 5. २. प्‌. (. 


कशीदाकारी का कांये 
सर्विस,म. प्र. राज्य परिवहन निगम 


मविस,जे, सी, मिल्स,बिरलानगर 





_अयान्दाातासयाधारआ53कक 4 
परिवार 
संख्या 


१३४--श्री किशन स्वरूप पष्चा., पर. र८े मुखिया ग्यार्वी जि. सर्विस, जे. सी. मिल्स, बिरलानगर 


नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा 46-38 आजीविका विवरण 








श्रीमती कचनबाई २४ पत्नी वि. 
१३५--श कन्हैयालाल गर्ग (अग्न.) ४५ मुखिया जि... किराना दुकान, चिदनोस की गोठ 
श्रीमती गुणमाला ४०. पत्नी वि. 
श्री लक्मणदास रेड पुत्र 8,2०७.,..९.8 (बृ) वि. सबिस, ८ म. प्र, बटालियन 
श्रीमती सरोजकुमारी २० पुत्रवश्नू वि. 
श्री रिख़वदास २१ पुत्र भेदिक बि,. दुकान 
श्री मती जैनमतो १८ पुृत्रवधू पाँचमी वि« 
१३६--श्री मूलचर्द बरैया ६० मुलिया मिडिल वि. मभुन्शी (अदालत) 
श्रीमती सोनाबाई ५५ फ्त्नी वि 
श्री रमेशकुमार २० पुत्र बी. काम. वि. टाइपिस्ट हाईकोर्ट 
श्रीमती इन्द्राबाई १७ पुत्रवधु मिडिल वि. 
श्री सुरेशकुमार १८ पुत्र बीकाम. व] अवि, 
कु० पुष्पा १४ पुत्री मिडिल अवि, हें 
१३१७--श्री फतेहचन्द वर॑या ३२८ मुखिया 8.«.,....8, वि. सुपरि०, ए. जी. आफिस, जाघवमहल 
श्रीमती प्रेमवती ३१५ पत्नी वि. 
१३८--श्री वृन्दावनलाल गोलालारे ४५ मुखिया वि... हलवाई 
श्रीमती छोटीबाई ४०. पत्नी वि. 
श्री रामभवतार २२ पुत्र अवि. 
श्री भीचन्द २० पुत्र भ्रवि, 
१३६--श्री नेमीचन्द बंयन (अग्न.) २७ मुखिया मेट्रिह वि. श्री नेभीचर्द भागचन्द, कपड़े के 
श्रीमती गोमतीवाई र४ फतनी वि. व्यापारी, दही मण्डी 
श्री भागपन्द २२ भाई नवीं अबि, 
श्री सुभाषचन्द २० भाई बी. काम, [[] _ अवि. 
कु० भनोरमा १६ बहिन मिडिल अबि. 
श्रीमती त्रिवेणीबाई ४० मां विधवा 
श्रीमती नारायनीयाई ६०. दादी विधवा 
(४०--श्री छेलबिहारी परवार_ ३५ मुखिया वी. काम, वि. सविस,लाइफ इन्शोरेन्स कार्पोरेशन 
शीगती कम्रलादेवी २०. पली इस्टर वि. 
१४१--हैशरीचन्द लरीभा ३५ प्रमुख ४.५..0..8, वि. आडीटर, रजिस्ट्रार आफ को- 
श्री रमेशचन्द २५ साला बी. काम. अबि. आपरेटिव सोसाइटीज 


श्ष 


परिवार 


संख्या ४३४ 


बालाधाई का बाजार :-- 


१४२-ओ दयाकतव परवार 

श्रीमती चमेली बाई 
१४३--ओओ बविरोंजीलाल बरेया 
१ृ४४---श्री भीकाराम बरैया 

श्रीमती धोटीबाई 

कु० शकुन्तला 
१४५--श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल 

श्रीमती सुरेन्द्रीदेवी 

श्री शशीकान्त 

श्री किशोर कुमार 

कु० शोभा 


१ ४६-श्री चिरोंजीलाल बरैया 
श्रीमत्ती अंगूरीबाई 


१४७--श्री मुन्नालाल खरौआ 
श्रीमती पप्चश्रीदेवी 
कु० मिथलेश 
१४८--भी बाबूलाल खरोआ 
श्रीमती देवी 
कु, इन्द्रा 
श्री शिख रचन्द 


१४६--श्री मिजाजीलाल खरीआ 
श्रीमती प्रेमलता 


१५०---क सीताराम अग्रवाल 
श्रीमती लच्छोबाई 
श्री पुरुषोसमदास 
१५१--श्री महेन्द्रकुमार खरौआा 
श्रीमती कुसमादेवी 
श्री सन्‍्त कुमार 
श्री मन्नीलाल 
श्रीमती बेटीबाई 


हि 8 


दर 
३० 
२० 
६९ 


पुत्री 


मुखिया 
पत्नी 
पुत्र 

पुत्र 
पुत्री 
मुखिया 


पत्नी 


मृखिया 
पत्नी 
पृश्री 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्री 
पिताजी 
मुखिया 
परनी 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्र 
मुखिया 
पत्नी 
भाई 
भाई 
मां 


बी. ए. 
श्न्टर 
सिडिल 


मेट्रिक 


नेवी 


बी.काम .77 


मिडिल 


५१६ 


अवि. 


वि, 
अधि. 


वि. 


अभि, 
अवबि. 
अधि. 


वि. 


अआवि, 
वि. 
वि, 
अबि. 
विधुर 
वि. 
वि 


बिः 
अधि: 


वि. 
अबि. 
अधि, 
विधवा 





हलवाई 


कपड़े के व्यापारी 
हलवाई 


सर्विस, ट्रान्सपोर्ट क॑० 


सर्विस, विजय एण्ड कं० नयाबाजार 


चिरोंजीलाल बालचंद, कपड़े के 
ञउपवसायी, माधवगज 


परिचालक, +१, ?, $, १. 7. ८. 


बनारसी पान मण्डार, जयाओजी चौक 


बनारसी पान भण्डार, जयाजोी चौक 


मुन्शी (अदालत) 


अशोक पान भण्डार, इन्द्रगंज 


'जरूयााााआआ््एएणणणनाए्एणणणणणणणाभाणाभाभााभभभााभाकाभा सब कब इस लआसबल इललल ललल_ ललअ__ बल लललुलललल_ ३ आइ३ अमल कडीककब 














है नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा १6 आजीविका विवरण सिर 
साधवशंन :- 
१४२--श्री बाबूलाल खरोआा ५० भुखिया वि. (बाबूलाल शास्तीलाल, कपड़े के 
श्रोमती ज्ञानदेवी ४०. पत्नी वि. व्यापारी, माधवगंज) 
श्री शान्तीकुमार रेड पुत्र मेट्रिक थि. कपड़े की दुकात 
श्रीमती पुष्पादेदी २० पुत्रवधु वि, 
क्री मरेन्द्र कुमार २० पुत्र बी.काम, | अधि, 
१५३--श्री बिनोद कुमार खरौअ। १८ मुखिया. मेट्रिक अबि. 
मु० शुधमा १६ बहिन नयी अवबि, 
कु० सरिता १४ बहिन सातवी अबि, 
श्रीमती केलाशीबाई ४० मां विधवा 
१५४४--श्री पच्मलाल वरैया २४ मुलिया अवि.. सिलाई का व्यवसाय 
१५५--श्री भानुकुमार खरौजआ ४२ मुखिया वि. 
श्रीमती कान्तादेवी ४७ पत्नी बि. 
श्री वीरेल्कुमार २२ पूत्र एम.काम. वि. 
शीमती पुष्पादेवी १६ पुत्दधु मिडिल वि. 
श्री सतीश कुमार २५ पृत्र बीएएमएस. वि. 
श्रीमती जैनश्री देवी २२ पुत्रवधु वि. 
लाला का आजार:--- 
१४६--श्री बुद्धामल परवार २३ मुकझ्षिया ग्यारबों कि. सविस, परिचालक, म० प्र० राज्य 
श्रीमती भूरीदाई १८ पत्नी छूठीं वि. परिवहन 
श्रीमती यैकुण्ठीबाई डर मा विधव, 
१५७--श्रो इन्द्रजीत शास्त्री (धोलपुर) २८ मुखिया एम .,ए;वो .एड. वि. 
श्लीमती अनारकली २५ पत्नी वि. 
भी गोकल बन्द! २० भाई जाप. # वि. 
१४८--श्री राजेन्द्रप्रसाद २७ मुखिया एम, एस-सी, वि, 


खासगी बाजार:.-.... 


११५६--भी रमेशचन्द कासलीवाल २२ मुखिया एम. काम. वि. सविस,न.ब, श्टेठ को-कॉपरेटिश भेक सि 
१६०--की सुनहरीलाल वरैया.. ४३ मुखिया पांचबों वि. हार्डवेयर म्जचेन्ट 


श्रीमती विशज्याबाई शे८द पत्नी वि. 
करी सुभाषतन्द २१ पुत्र वि. 
भीमती राजमलती १६ पुत्रवधु बि. 
ओ शानचन्द १७ पुत्र अवि. 
भी शिक्ष रचनन्‍्द रैंड पुत्र अबि, 


२७० 





परिवार 
सेकों माम आयु सम्बन्ध शिक्षा 
फड़नोस को गोठ, चावडो याजार:--- 
१६१-- श्रीभयवानलाल ६० भुखिया 
श्रीमती आनंदी बाई ५५ पत्नी 
श्री लक्ष्मीनारायण ४०. पुत्र 
१६२--श्री पूनम चन्द गये ४० मुखिया मिडिल 
श्रीमती सावित्री देवी ४४. पत्नी 
श्री प्रेमचन्द श्८ पुत्र ग्यारवी 
श्री महेश चन्द १४ पुत्र सातवीं 
१६३---श्री कपूरचन्द भर्गे ४ड२ मुखिया मिडिल 
श्रीमती शान्तीदेवी ३४ पत्नी 
श्री ज्ञानचन्द २० पुत्र बी. ए. 
कु० प्रभा १७ पृत्री बो.ए. 7/ 
कु. मनोरमा, श्ड पुत्री मिडिल 
श्री रमेशचन्द ३० भाई लवीं 
श्रीमती भगवत्ती २५ अतायधू 
ढोलीबुच्रा का पुल (जेकम साहब कम्पू) 
१६४--भ्री बाबूलाल बरैया ४० मुलिया मिडिल 
श्रीमती लच्छोबाई ३० पत्नी 
श्री रामचरण ३० भाई छठीं 
श्रीमती लक्षमीबाई २० भ्रातावधू 
श्रीमती कौंसाधाई ७० मां 
१६५--शरी सत्येन्द्रनाथ जैलवाल २७ मुश्िया एम० ए० 
श्रीमती राजेश रहे पत्ती एस७० ए० 
१६६--श्री फुलचन्द वरैया ६७ मुखिया 
श्री प्रहलाद दास हरे पुत्र मिडिल 
श्रीमती शकुन्तला देवी २८ ॒पुत्रवधू 
१६७--श्री रामदयाल बरैया ५५ मुखिया 
१६८--#ी नेपीचन्द २२ मुखिया दी.ए. 7 
श्रीमती कलेशकुमारी १८ पत्नी बी.ए. 7 
१६९--शथरी नेमीचन्द बरेगा ४४५ सुक्षिया भिडिल 
ओमती पलों देगी इ८ पत्नी 
की अजितकुमार १७ पुत्र ग्यारबीं 
शी इन्द्रकुमार हैंड पुत्र मेद्रिक 


श्१ 


बैबाहिक 
स्थिति 


वि. 
बि. 
भवि, 
वि. 
वि. 
अवि«» 
अवि. 
जि. 
वि. 
अवि. 
अवि. 
अवि. 
वि. 
वि. 


वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
विधवा 


बि. 
बि. 


विधुर 
बि. 
बि. 
विधुर. 
घथि. 
वि. 
वि 
वि. 
अबि., 
अबि. 


आजीविका विवरण 


सिलाई का काम 


हलवाई की दुकान, 
कट्रोल की दुकान, ढडोलोवुआ का पुल 


९ 


सन्‍्होमल प्यारेलाल सर्राफ, सोना 
लांदी के विक्रेता 


हलवाई 


हलवाई 


सबिस, ए जी. भाफित, मोती महत्त 


फकिराना व्यापारी 

सबिस, टेक्समेको, बिरला नगर 
छश्नीबाज़ार- न 

कपड़े के व्यापारी 


अध्यापक, राष्ट्रीय शिक्षु विचद्चालय, 
छत्री बाजार 


मे, विजयकुमार एण्ड ब्रदर्स, ब्रस्त्र 
व्यापारी, सराफा बाजार 














प्ररियार संप्वनध वेबाहिक 
संख्या साम आयु सस्बन् शिक्षा स्थिति आजीविका विवरण 
१७०--श्री मुरारीलाल वरैया ३५ मुखिया मेद्रिक वि. मे, अरुणकुमार देवेन्द्रकुमार, वस्त्र 
श्रीमती अंगूरी देवी ३० पत्नी मिडिल वि. व्यापारी, दही मण्डी 
१७१--श्री पदमचन्द बरेया २२ मुखिया इन्टर बि. जैन कटपीस एम्पोरियम, 
श्रीमती कुपमलता १७ पस्‍नी मिडिल वि. २६ बजरग कटरा, दहीमण्डी 
श्रीमती दुर्गोबाई ६०. नानी विधवा 
१७२--श्री बाबूलाल गोलसिधारे. ५० मुखिया वि. घी के व्यापारी 
श्रीमती रतनबाई ४०... पत्नी वि. 
श्री चन्द्रसेन ४०. भाई त्रि. 
श्रीमती विट्टीबाई ३० भअ्राता वधू वि. + 
श्री महावी रप्रसाद १६ भाई अबि. 
१७३--श्री महावीरप्रसाद बरैया ५५ मुखिया वि. पदमचद पवनकुमा र,वस्त्र ब्यापा री, 
श्रीमती बदा!मी देवी ४४. पत्नी वि. २६ बजरग कटरा दही मण्डी 
१७४---श्री प्यारेलाल जैसवाल ५५ मुखिया वि, मोती राम रामचन्द,किराना मर्चेन्ट, 
श्रीमती कलावती ४५ पत्नी वि, इन्दर गज 
श्री मेमीचन्द ३० पुत्र इन्टर वि. सर्विस, के. बी. बेक, जयाजी चौक 
श्रीमती कलाबाई २२ पुत्रबधु मिडिल वि. हैं 
श्री प्रकाणचन्द २८ पुत्र इन्टर. बि. किराना मर्चेन्ट 
श्रीमती वाटामीयाई २० पुत्रवधु॒ मिडिल वि. 
श्री विमलचन्द र६ पुत्र इन्टर. अवि. 
श्री महेणचन्द १८ पुत्र नवी अवि. 
श्रीमती गोराबाई ७० मां विधवा 
१७५--श्री सुगनचन्द जैसवाल ३५ मुखिया मैट्रिक वि. मोतीराम रामचद,किराना मर्चेन्ट, इद्रगज 
श्रीमती जैनसती ३० पत्नी मिडिल वि. 
१७६--श्री वाकेलाल गोलसिंगारे. ४२ मुखिया वि, घी की दुकान 
१७७- श्री हजारीलान गमोलसिंगारे. ६० भुखिया वि. घा की दुकान, लक्ष्मीगज 
श्रीमती रामबाई ५० पत्नी वि. ई 
श्री पदमचन्द १० पुत्र अबि, 
१७८--श्री नारायणप्रसाद ३७ मुश्षिया वि. किराने की दुकान 
श्रीमती मुन्नीदेयो २२ पत्नी बि. हा 
१७६- श्री दुर्ग प्रसाद पल्लीवाल ७० मुखिया विधुर हलवाई 
१८०-- श्री मेसीखन्द परवार २६ मुखिया | ८००७७४-१७४. दि, प्रब4क, ग्वालियर जिला सहकारी 
श्री मती कान्‍्तादेवी २० पत्नी इन्टर वि. भू-जिकास बैंक, ग्वालियर 
१८१--श्री चोखैलाल बर॑या ३५ मृखिया वि. सर्विस, चस्पाथाग मन्दिर 
श्रीमती कमलाबाई ३० पत्नी बि. 
शी सन्‍्तोषकुमार १६ पुत्र अबि. 


२२ 


परिवार 
संख्या नाम 


जनकगंज :--- 
१८२--श्री राजेन्द्रक्मार 
श्रीमती मनोरमांबाई 
१८३--श्री चिरोंजीलाल 
श्री ईश्वरचन्द 
क्लीमती कम्रलाबाई 
१८०४--श्री चन्द्रसेत वरैया 
श्रीमती रामकुमारी 
श्री बाबूलाल 
श्री प्रेमचन्द 
श्रीमती कप्रीबाई 
श्री निर्मेलचन्द 
श्रीमती सरलावेवी 
श्री प्रकाशचन्द 
श्रीमती विमलादेवी 
१४५४--अी रतनलाल यर॑या 
श्रीमती अजुद्धीमाई 
१८०६- भी श्रीचन्द जेसवाल 
श्री बादशाह 
श्रीमती मुन्नीबाई 
१८७---भी रतनलाल बरेया 
१८८--भी धुपचन्द टोंग्या 
श्रीमती कान्‍्ताबाई 
श्री शान्ती कुमार 
श्री यशवन्त कुमार 
कु० राजकुमारी 
१८६---श्री प्रेमचन्द जैसवांल 
श्रीमतो मुश्नीदेवी 
१६०--शी उम्रसेन गोलालारे 
श्रीमती कृष्णादेयी 
१६१--श्री नेमी बन्द अग्रवाल 
श्रीमती श्याभादेवी 


आयु 'सम्बन्ध 


३० 
२५ 
9४, 
२€ 


प्र० 
ड्द्द 
डे६ 
रे५ 
३० 
ब्र३े 
२५ 
३० 
श्रे 
३७ 
३० 
हर 
रे० 
२६ 
० 
ड४ 
३६ 
१६ 
१४ 
श्द 
र्‌८ 
र्५ 
रद 
श्द 
डर 


मुझ्लिवा जी. फाम. 
पत्नी बी, ए. 
मुखिया 

पुत्र सिडिल 
पुत्रखचू 
मुखिया 
पत्नी 
भाई 
पुन्र 
पुश्रव्ु 
पुत्र 
पुत्रवधू 
पुत्र 
पुश्रवधू 
प्रमुख 
पत्नी 
प्रमुख 
पुत्र 
पुत्रवु 
पमुश् 
प्रमुल 
पत्नी 
पुत्र॒ बी. काम. 9 
पुत्र नवी 
पुत्री बी.ए -7 
प्रमुख इन्टर 
पत्नी सेट्रिक 


मिडिल 


प्रमुझ् 
प्रत्नी 
मुखिया 
पत्नी 


इन्टर 


र्३ 


शिक्षा 





वैवाहिक 
स्थिति 


वि. 
बि. 





भाजीविका विवरण 








सबिस, ए० जी० ऑफिस 


विधुर मे. विरोजीलाल फुन्दोलाल हलवाई 


जि, 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
बि. 


वि 
वि. 
वि 
वि 


विधुर 
बि 
बि. 
विधुर 
वि. 
बि. 
अबि. 
भवि 
अवि, 
बि. 
बि. 
नि 
वि. 
बि. 
वि. 


हलड़ाई की दुकान 


सर्विस, गांगौरी एण्ड सन्स 


हलवाई की दुकान 


पान म्चेठ, जनकगंज 


घी के व्यापारी 


किराना व्यापारी, जनकर्मज 
सर्विस, ग्या० रेयत-जेयर हाऊस 


सर्विस सुवस्त्र भण्डार, नई सड़क 


ओवरसियर, वाटर बबर्स 
कपड़े के व्यवसायी 


(प्रघान कैशियर, के ० बो० बैक, 
इन्दौर शाला) 








हैक नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा २४८ आजीविका विवरण 








आलिजनलिलणण। 


श्री पदमचन्द रह पृत्र सेट्रिक थि.  सबिस, आदशे क्लोथ मिल्स, ग्वा० 
श्रीमती मालत देवी २० पुत्रवधु बि.. 
श्री धमंचन्द २१ पुत्र मिडिल अधि. सर्विस, महावीर गोटा फेक्टी, 
श्री सुमतचन्द १६ पूत्र नवों अवि., सराफा बाजार 
श्री पारस कुमार १५ पुत्र मिडिल अबि, 
कु० मनोरमा १६ पुत्री भेट्रिक अबि, 
१६२--श्री रिखवचन्द अग्रवाल ४० मुखिया मिडिल बि. हेंडलुम दरी भण्डाश, सराफा बाजार 
श्रीमती अगूरीबाई ३३. पत्नी वि, 
कु० सुमनलता १५ पुत्री नवी अबि, 
१६३-- श्री लक्ष्मीनारायण गोलालारे ३० मुखिया भेट्रिक वि. संविस 
श्रीमती सीलाबाई रद. परनी बि. 
१६४-- श्री शीतलखन्द गोलापूरव ४१ मुखिया 8.५.)०.5. वि. व्याल्याता, शासकीय आयुर्वेद 
श्रीमती शशीकला ३१ पत्नी मिडिल वि. महाविद्यालय, ग्वालियर 
श्री भ्न्घर कुमार १४ पुत्र नबी अधि. 
१६४-की यादव चन्द्र नेगी ३२ मुखिया बी, ए. बि, सृधिस, ए० जी० भाफिस 
श्रीमती राजाबाई २० पत्नी एम ए, वि. 
भाऊ का बाजार ;०+- 
१६६--श्री मुरेशकुमार बरेया १९ मुखिया हायर सेकड़ी अधि, सबविस, यूनाइटेड कर्माशयल बैंक 
श्री सुसेरचन्द १८. भाई नवी वि. लि०, सराफा बाजार 
श्रीमती मुन्नी बाई १६ भाईवधू मिडिल वि. 
श्री अशोककुमार १६ भाई भवि. 
श्रीमती हंसो बाई ४० मा विधवा 
श्रीमती पुनिया बाई ६०. बुआ विधवा 
१६७-- श्रीमती सोना बाई वर्या ४२ मुखिया विधवा किराना व्यापारी, छत्री मनन्‍्डी 
श्रीमती चिरोजो बाई ४५ बहन विधवा 
श्रीमती अजुद्धी बाई ७० मां विधवा 
१६८--श्री गुलायचन्द जी बर्रया ४० मु्तिया विघुर हलवाई 
(६€- श्री मदटू्लाल जी बरंया ६५ सुखिया विधुर हलवाई की दुकान 
भी भरोसीलाल जी ४०. पुञज वि. 
श्रीमती रामकलीबाई ३० पुत्र बच्चू छठो वि. 
२००--ओ मथुरादास जी नरपतिया ६७ मुलिया विधुर साहूकारी 
श्री प्रकाश चंद जी ३५ पुत्र वि. 


२५८ 


व्ानाजोली.. 





हे सान आयु सम्बन्ध शिक्षा है भाजी बिका विवरण 
श्रीमती सरोजबाई २६ पुजवधु बि.्‌ 

२०१--भी भांगीलाल जो ६२ मुखिया वि. मुनीम दही मण्डी 
श्रीसती रततवाई डर पत्नी वि 
की जिमलचन्द १७ पुत्र मेट्रिक अबि. सानाओली:- 


२०२-- श्री हरेन्द्रकुमार जेन कटेरा २१ मुखिया इंटर 048, अबि, सविस जैन औषधालय 


२०३--श्री जिनेश्वर प्रसाद लम्हेंचू ४५ मुखिया मेट्रिक गि.. सिष्ठान भडार 
श्रीमती कंशाली देवी १५ पत्नी बि.. 


२०४-- श्री गुलाब चन्द्रजी पांडया ५० मुखिया. मिडिल वि. किराना 


श्रीमती रतन देवी ४०. पत्नी हा० से० वि, 
श्री भोहन साल १६ पुत्र हा० से० अधि. 
कुमारी मुन्तो १७ पुत्री अधि. 
श्रीमती श्यामा देवी ६५ माँ विधवा 
२०५--श्री कस्तूर चन्द सोनी ६५ मुखिया अवि. बैंकर्स 
२०६--श्री मोतीलाल पाडया ४८ मुखिया मसमिडिल वि. सर्विस 
श्रीमती राजकुमारी ३६, पत्नी मिडिल वि. 
भरी राजेन्द्र कुमार १६ पुत्र मिडिल अबि. सविस 
श्री व॑रेन्द्र कुमार १८ पुत्र हा० सै० वि. 
२०७--श्री महेन्द्र कुमार भोधा ५० मुखिया भआाठवी धि. महेन्द्र प्रिटिंग प्र स 
श्रीमती अशर्फी बाई ड५ पत्नी वि. 
श्री बसन्‍्त कुमार ३० पुत्र 8,८०७ ,।.....8. वि. सबिस, जे, सी, भिस्‍स 
श्रीमती कुन्था देवी २४ पुत्रमधू मिडिल वि. 
श्री चन्द्र कुमार २२ पुत्र हा० से० अवि, 
श्री धर्नेन्द्र कुमार ह८ पुत्र हा० से० अवि, 
श्री मनोज कुमार १४ पुत्र नथी अवबि- 
कुमारी सविता १४ पुत्री सातबीं अबि. 
२०८---श्री नारायणदास ७२ भुखिया 8. 8. बि. सबिस 
श्रीमती गणेशी बाई ६५ पत्नी वि. 
भी चेतन कुमार ड० पुत्र संद्रक जि, सर्विस 
श्रीमती बनारसी थाई ३७ पुत्रमचु वि, 
क्री भूपेन्द्र कुमार २० * पोला 8.८८७ जअबि. सहयोग वस्त भण्डार, दही मण्डी 
श्री सन्‍्दोष कुमार १७ परोवा मेट्रिक अधि. 
कुमारी दमयन्ती १८ ; पीधी 8 ».. भवि. 


श्र 





परिवार 
संख्या 


साम 





२०६९--श्री चांदमल पाटनी 
श्रीमती खादमल 
२१०--श्री ताराचन्द्र वरैया 
श्रीमती राजमतो 
श्री बाबुलाल 
श्रीमती सुणीलादेवी 
श्री कुन्दन लाल 
श्रीमती शकुन्तला 
श्री सनतकुमार 
२११---श्री जयदेव परवार 
श्रीमती शान्सीदेवो 
श्री अश्वनीकुमार 
श्रीमती रानी 
२१२--श्री देवेन्द्र कुमार गोवा 
श्रीमती बाओ बाई 
२१३--श्री बेतनमल पाडया 
श्रीमती कस्तूरी बाई 
२१४--श्रीमती कोकाबाई गोघा 
२१५--श्री राजकुमार जैसवाल 
श्रीमती वैजयन्ती बाई 
श्रीमती गोराबाई 
कुमारी प्रभावाई 


२१६-श्रीमतीओछीबाईदीवानजैसवाल ६० 


२१७--थी प्रयामलाल जेसवाल 
२१८---श्री नेमीचन्द जैसबवाल 
श्रीमतो प्रेमवतो बाई 
श्री जयकुमार 
श्री विजय कुमार 
श्रीमती राघा बाई 
२१६--श्री शिक्षरचन्द गोधा 
श्रीमती सुशीला बाई 
२२०--श्री तेज नारायण गोघषा 
श्रीमती कंचन बाई 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
५५ मुखिया 

४३ पत्नी 

३० मुखिया 

२५ पतलनी। 

र४ भाई रे. 50. 
२० अाता वधुमिडिल 
२१५ भाई बी. ए. 
१६ ख्राता वधु 

१५ भाई मेदिक 
२४ मुखिया बी.ए, 
२२ पत्नी मिडिल 
१८. भाई बी० काम 
१५ आता वधु 

ड५ पुलिया 8. &. 
४२ पत्नी 

७५ मुखिया 

६० पत्नी 

६० मुदिया 

१६९ मुखिया हा०» से० 
४५ माँ 

६० दादी 

१४ बहिन 

मुखिया 

५५ मुखिया 

२३ मुल्षिया दसवीं 
२१ फ्ली पाचवी 
१७ भाई नवी 
१५ भाई आठवी 
५५ नानी 

२७ मुखिया मेट्रिक 
२३ पत्नी छ्टवी 
३६ मुखिया दसवी 
३२ पत्नी पांचवी 


२६ 


वेबाहिक 
स्थिति 


वि. 
वि 
बि, 
वि. 
वि 
वि. 
वि. 
वि. 
अवबि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
थ्ि 
वि. 


आजीबिका विवरण 


सबिस में, बांदमल कागदी, 
नयाबाआार 
कपड़े की दुकान, कटपीस कंटरा, 
दहीमन्डी, दौलतगंग ग्वालियर 


सर्विस ए., जो. आफिस मोतीमहल 


सर्विस, गगवाल फेक्ट्री 
रे 


सविस 


चाट का खौमता 
आट का खौंसचा 


व्यवसाम 


गोघा केल्‍टील, जयाजीबौक, लश्कर 
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के साम आयु सम्बन्ध शिक्षा २48 आजीबिका विवरण 
श्री मोहन कृष्ण १६ पुत्र हा» से० अवि, 
कुमारी जयश्रो ह५ पुत्रों मेट्रिक अधि. 
श्री सुरेश चन्द्र १४ पुत्र आठवीं अबि. 
२२१--श्री बाबूलाल जेसवाल ३६ मुखिया ।१,8.8.5.,0५,$, वि. सर्जन, जे.ए. हास्पोी टल; व्याख्याता, 
श्रीमती किरण देवी ३६ पत्नी बि. ग़जराराजा सेडोकल कॉलेज 
श्री विजय कुमार १४५ पूत्र हा० से० अबि. (मिवास-फोन नं० २१२०) 
श्री कुन्दनलाल ६५ पिता विधुर 
२२२--श्री सनोहरलाल पाण्डया ४६ मुखिया वि सोते चाँदी का व्यकसाय, 
श्रीमती राजकुमारी बाई ४३ पत्नी वि. सराफा बाजार 
भरी देवेन्द्र कुमार र४ पुत्र बी० ए० अवि. सर्विस, ए० जी० ऑफिस 
कुमारी मधुबाला १४ पुत्री समिडिल अवि. 
२२३--थरी चन्द्रसेन जी गोलश्रंगरीय ३२ मुखिया. मेद्रिक जि. सर्विस, पी० डब्छू ० डो० 
आीमती सुशीलादेवी २४ पत्नी मिडिल वि. 


२२४--धभरीमतो राशमनीनाई ७५ भुखिया जैन शिक्षा बिधवा 
२२५--थओ महेश कुमार परथार २० मुखिया बो० ए० अबि. सर्विस, ए० जी० ऑफिस, 


धीमती बाई ४५ माँ विधवा 
करी चकलेश कुमार १४ भाई ८वीं अवबि. 
२२६--शभ्री फूलचन्द रांवका ४५ भुखिया विधुर 
श्री लालचन्द १६ पुत्र 8. 80. । अवि, जैन घृत भण्डार 
२२७-- भरी कन्हैयालाल पाडया_ ४८ मुखिया ५.थयीं वि सब्विस 
श्रीमती गुणमाला बाई २६ परनी ४्थी वि 
कुमारी कुसुम १५ पुत्री ८ वीं अभि 
२२८--श्री रामचरन जंसवाल ५७ मुखिया वि. सर्विस 
श्रीमती वर्फीबाई ४६ पत्नी वि. 
श्री मुन्नालाल १८ पुत्र आठवीं बि पान की दुकान 
श्रीमती विमलाबाई १५ पुत्र बच वि. 
श्री रेष मचन्द १४ पुत्र ६हीं अवि, 
कुमारी विद्या बाई १५ पुत्री ७वीं अवि- 
२२६-- श्री मुन्नालाल जैसबाल २६ मुखिया मिडिल वि. सबिस 
श्रीमती शारदा बाई २४ परनो ६ वीं वि. 
श्रीमती चमेली बाई ५० माँ विधवा 
२३०---श्जी तस्थीलाल जेसबाल_ ४ंड. भुखिया वि. जैन मिष्ठान भण्डार 
श्रीमती गेंदा बाई ३७ पत्नी बि, 


र्७छ 


परिवार 
अंक्वा जाम 


की पदमचन्‍द 
श्री मुलचन्द 
कुमारी मुन्‍्नी बाई 
शीमती सच्छी बाई 
२३६१--शी मोतीलाल गोधा 
श्रीमती शान्ति देवी 
कुमारी शारदा बाई 
श्री कमल चन्द 
श्रीमती पद्मा बाई 
२३२--शरी बाभूलात छावहा 
श्री पदम चन्द 
श्रीमती तारादेबी 
कुमारी ध मलता 
श्री महेन्द्र कुमार 
२३३---श्री फूलचन्द जेसवाल 
२३४--श्री गोपीलाल बोहरा 
श्री नेमी चन्द 


श्रीमती कंचन बाई 
श्री पारस कुमार 


कुमारी पवन 

कुमारी इन्द्रा 

कुसार पृष्पा 
२३५--भी भानकचन्द बोहरा 

श्रीमती ताराबाई 

थ्री भशोक कुमार 


कुमारी कुसुम 


२२६--श्री मोतीलाल बोहरा 


ओऔमती फूमी भाई 


३६७--श॥री रामस्यरूप जैसवाल 


झोमली जैतोबाई 
श्री मुन्नालाल 
अीमती भानन्दी बाई 


१३५--भी महेद्रकुमार पारत 


शरोमती प्र मसता 


आयु सम्बन्ध 

१६ पुत्र तबी 
१५ पुत्र आठवों 
१४ पुत्री पांचवी 
दृथ माँ 

३२ मुल्लिया प्रा. शि. 
२८ पत्नी प्रा. शि. 
१४ पुत्री प्रा. शि. 
२४ भतीजा मिडिल 
१७ भतीज वधू (११वीं 
५४५ मुखिया 9. 6. 
३० पुत्र रे 5 
२६ पुत्र बधू किडिल 
१४ पोती मिडिल 
२१ पुत्र श्श्वीं 
६४०. मुखिया 

४५ मुखिया 

र२ पृत्र॒ छठे. टणान 
२० पुत्र वध मिडिल 
श्६ प्र 3.एक्रागा 
१६ प्री बी.ए. या 
१४ पुत्री €्वीं 
१५ पृत्री ह्बों 
५० मुखिया 

डए५ पत्ती 

१८ पृत्र श्श्यीं 
१४ पुत्री ध्बीं 
३५ मुखिया 

९० माँ 

४४ मुखिया 

३२ पत्नी 

२२ पूत्र प्रा. शि. 
१६ पुत्र वध्‌ श्श्वों 
४५ मुद्िया श्ण्वीं 
१५ पत्नी ष्यों 


रद 


वेबाहिक 
शिक्षा स्थिति 


अधि, 
अवि-« 


अधि. 


अवि, 
अवि, 


अभि. 
विधवा 


जज जः 


ज़ाड़ 


आजीविका विवरण 
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गल्‍ले का व्यवसाय 


सांविस, ठाठीपुर अस्पताल 
अध्यापक, वर्धसान विद्यालय, 


सविस, सिविल सर्जन आफिस, ग्वा. 


सविस, म. प्र. राज्य परिवहन. 
हलवाई ' 
मुख्य लेखाधिकारी, जमविलास महल 
स्विस, के.बी. बैंक, जयेन्द्रग॥ शाला 


सर्विस, ग्वालियर स्टोर्स, सराफा 
किराना व्यापारी 


सबिस, गंगवाल फैक्ट्री 


अनाज की दुकान 


सविस, यू० को० बैंक 


ह 


शा लाभ आयु सम्बन्ध शिक्षा वेबाहिक जाजीबिका विवरण 





स्थिति 
भरी देवेस्द्र कुमार २२ पुत्र 8. 8. णि.. सविस 
श्रीमती लीला जैन १८५ पृत्रबधू 3.8. 7 वि. 
कुमारी विमला २० पुत्रों 8, 5. भबि, 
कुमारी शशि प्रमा १६ पुत्री १० दीं अवधि. 
फुसारी मनोरमा १४ पुत्री सिडिल अवि. 
२३६---श्री बद्री प्रसाद जैलवाल ५० मुल्षिया प्रा.शि. दि. 
श्रीमती रतन देवी ड५ पत्नी प्रा०ण शि० वि. 
श्री प्रकाश 'चन्द्र २५ पुत्र मिडिल वि. सबिस, 
श्रीमती प्रभा देवी १६ पुत्र वधू प्रा. झ्लि. वि. 
श्री नेमी चन्द २० पुत्र प्राण शि० वि« 
श्रीमती सुशीला देवी १६ पुत्र वधू शवों वि« 
श्री पदम चन्‍्द १५ पुत्र € वीं अवि- 
२४०--श्री लक्ष्मणदास जी जैसवाल ६० मुल्रिवा वि. खौमवा तमकीन 
श्रीमती लक्ष्मणदास ५५ पत्नी वि. 
पुत्र (लक्ष्मणदास जी ) ३० पुत्र डि्‌ 
श्रीमती पुत्र वधु २४ पुत्र वधु वि. 
२४१--श्री फूलचन्द जी ४८ मुलिया प्रा. शि. वि. नमकीन 
श्रीमती कुर्व रबाई ४०. पत्नी वि. 
श्री नेमी चन्द जो हर पुत्र मिडिल वि. 
श्रीमती सुलो बना २४ पुत्र वधु प्रा०शि० वि, 
२४२--श्री सन्‍्तलाल जी बिलाला ६० मुखिया मिड्ल वि. कपड़े की दुकान 
श्रीमती बरमेलीबाई ५२ पहनी प्रा०शि० वि. 
श्री क्रान्सिकुमार जी २९ पुत्र मेद्रिक वि. एकाउन्टेंट, मलेरिया विभाग 
थछीमसी कान्ताकुमारी २५ पुत्र बघू. मेद्रिक बि. 
श्री वीरेगद्रकुमार जी २१ पुत्र सेट्रिक अवि,. स्विस, मलेरिया विभाग. 
श्री नरेन्द्र कुमार १६ पुत्र ११वीं अवि. 
कु० पुष्पा १६ पुत्री बी. ए. । अवि, 
कु० भन्दर कुमारी १४ पुत्री मिडिल अबि, 
कु० शशि १४ पुत्र मिडिल अवि. 
२४३--श्री विजयकुमार परवार २० सुलिया हा० से० अबि. व्यापार 
श्री सुरेशचन्द्र १८ भाई ४.38.7 आअबि, 
श्री महेश कुमार १६ भाई १० मीं अबि. 
श्रीमतो गोरीबाई इ६ माँ विधवा 
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परिवार 
संख्या 


माम 


२४४-- करी कपूरचन्द परधार 
धदीमती कान्तीदेवी 
श्री उत्तमचन्द जी 
श्रीमती प्रेमलता 
श्रीमती मथुरा बाई 
थी प्रेमचन्द 

२४४५--श्री रामस्वरूप जैसवाल 
क्षीमती सरोज बाई 
कुमारी गीता 

२४६--श्री हुकुमचन्द जैसवाल 
श्रीमती सरस्वतो बाई 
श्री प्रीतमचनन्‍्द 
श्रीमती सुमित्रा बाई 
कुमारी मुन्नी 
श्रीमती मथुरा बाई 
२४७---भी जयघन्द खरौआ 
बरीमती अतारोबाई 
क्री नरेशचन्द 
श्रीमती मोती रानी 
क्षी मुन्नालाल 
श्री मती मायावेवी 
श्री सुरेश चन्द्र 
श्री अशोक कुमार 
२४८०-करो बसन्‍्तलाल बिलाला 
श्रीमती सूरज बाई 
श्री अशोक कुमार 
क्री प्रमोद कुमार 
कु० इन्द्रा 

२६४६--छी माॉगीलाल अगरैया 
श्रीमती मगो बाई 
श्री पदमचन्‍्द 
श्रीमती कमलाबाई 
क्री बिमलचन्द 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
३५ मुखिया ६&..।.।.8. 
३१ पत्नी मिडिल 
३४ आई ४(.३.७8.5. 
२९ अआता वबु ।॥ 8.8. 5 
६५ माँ 

डरे भाई 

३५ मुखिया 3. $2. 
३०. फ्त्नी प्राण शि० 
१४ पुत्री 

३४ मुवखिया भिडिल 
३० पत्नी 

रहे भाई 8.50.] 
१६ भअ्रातावधू मिडिल 
१४ पुत्री ७्वी 
५५ माँ 

ड५ मुखिया 

४३. पत्नी 

र१ पून्र 8. $८. 
१६ पुत्रवधु मिडिल 
१८ पुत्र बी० छए्० 
शेड पत्रवचु प्राण शि० 
१४५ पुत्र, ध्वीं 
हैंड पुत्र श्वी 
४५ मुखिया मेट्रिक 
४०. फ्त्नों 

१७ पुत्र मेट्रिक 
१५ पुत्र 3, एगा., 
१६ पुत्रों 

४० मुखिया 

हु पत्नी 

२२ पुत्र !्श्वीं 
१६ पुृत्रवध्ध  मिडिल 
१€ पुत्र श्०्बी 


कु 


वंवाहिक 
स्थिति 


जि. 


विघया 


वि. 


वि. 
वि, 
अवि. 
भवि. 


वि. 
अवबि., 
अवि, 
अवि, 
वि. 


खो ज़! 


अबि . 


आजीविका विवरण 


निजात ऑन 5» अजननननओ अनिल नम तन > के 


सर्वितत, ए० जी० आफिस 


सविस, जे. सी. मिल्स अस्पताल 
डा०--सरकारी अस्पताल, डबरा 


सविस, शासकीय प्रेस 


दुकान किर।ना 


सर्विस 


सर्विस 


हलवाई 





परिवार. 
संख्या 


श्री सुरेश उन्‍्द 
की सतीशचन्द 
२५०---की चाँदमल पाडया 
शी चम्पालाल 
श्रीमती मंजू लता 
२५१--ओ भानिकचन्द भोंच 
श्रीमती अंगूरी बाई 
श्री देवेन्द्र कुमार 
श्रीमती सरोज बाई 
कुमारी मधु 
२५२--आ पुूरनचन्द पाण्डया 


श्री बिमल कुमार 
श्रोमती मुन्न देवी 


२५२--श्री सुमेरचन्द्र जी वैद्य 
श्री पारस कुमार 
श्री हुकम धन्द 
क्री पदम चन्द्र 
श्री धर्म चन्‍्द 
श्री प्रकाशचन्द 
श्रीमती फत्तिबाई 
२५४--श्री श्रीपत्त जैसवाल 
श्री मतोी कलाबती 


कृमारी कुसुम 
श्वी लालाजी राम 


२५५--श्री रामदयाल जैसवाल 
श्रीमती अजुद्धीबाई 
श्रं। हरीशचन्द 
श्रीमती ज्ञानवती 
आओ विभलचन्द 
२५६---श्री खेमचन्द जेसवाल 
२५७--श्री नेभी चन्द्र जेसबाल 
श्वीमती सुनहरीबाई 
२५८--श्री शै।नचन्द पाया 
श्री पती सुगनकुमारो 


आयु 


१७ 
ह््ड 
प्र्छ 
श्३ 
ह्€्‌ 
डर 
रे्८ 
श्र 
र५ 
१७ 
ड५ 
९५ 
श्€ 
डर 
२० 
श्र 
१६ 
१५ 
श१ै४ड 


ह््ड 


३७ 
र€ 
१५ 
भ्द 
च० 
ड 
२६ 
र६ 
१५ 
३६ 
शे८क 
३५ 


इै२ 
२६ 


सम्बन्ध सिक्का 


पुत्र श्व्वों 
पुत्र मिडिल 
मुखिया प्रा. शि. 
पृत्र॒ 3. ए०पा. 
पुत्रवधू श्ण्वीं 
मुखिया. मिडिल 
पत्नी मिडिल 
पुत्र सेट्रिक 
पुश्रबधू मिडिल 
पुत्री छ. 8. | 
मुखिया मिडिल 
पुत्र इन्टर 
पुत्रवधू मिडिल 
मुखिया मेट्रिक 
पुत्र मेट्रिक 
पुत्र मेट्रिक 
पृत्र नवी 
पुत्र आठवीं 
पुत्र छूटबीं 
माँ 
मुखिया प्रा० शि० 
पत्नी. प्रा० शि० 
पुत्री 
पिता 
मुखिया सिडिल 
पत्नी 
पृत्र॒ ४. 6, [. 
पुत्र वधू. मिडिल 
पुत्र मिडिल 
मुखिया 
मुखिया मेट्रिक 
पत्मी प्रा० शि० 
सुखिया मेद्धिक 
पत्नी मिडिल 


३१ 


वंवाहिक 


स्थिति 


विधुर 
अवि. 
अति. 
अवि, 
अवि, 
अवनि. 
विधवा 
बि. 
वि. 
अवबि, 
विधुर 
वि 
वि. 
बि. 
बि. 
अधि: 
अबि. 
बि. 
बि 
बि. 
बि, 


आजीविका विवरण 


सबत्रिस, ?, 9७४. 70., मोतीमहल 


सबविस, अग्रवाल कैमिंकल्स, सराफा 


सर्विस्त, फूड आफिस कलैक्ट्रेट, गारली 


दुकान किराना, दाना ओली 


एकउन्टेन्ट, बाटर वक्‍से, ग्वालियर 


नी का व्यवपाय 


सब्िस, गवनेमन्ट लण्ड रिकार्ड 


हलथाई 
हलवाई की दुकान, दाताओली 


संबिस, ग्वालियर रेयन 





वेबाहिक 








परिवार 
सकेदों नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा स्वाति आजीविका विवरण 
२५६-- भी जिलोकचन्द बोहरा. ५३१ मुखिया. मिडिल वि. एकाउन्‍्टेन्ट,जे, सी. सि.,बिरलानगर 
स्रीमती सुरजवाई उ८. पत्नी वि. 
क्री राजेन्द्रकुमार २२ पुत्र बी० कॉम वि. 
श्रीमती सरोजबाई १८ पुत्रवधु मिडिल वि. 
श्री महेलाकुमार १६ पुत्र हा० से० अवि, 
थ्री मोदीलाल ४० भाई मिडिल वि. सर्विस, ग्वालियर स्टोर्स, सराफा 
क्री मानकबन्द डेंद भाई मेद्रिक वि. सविस, ग्वालियर रेयन, सेल्स विभाग 
श्रीमती अगूरीबाई ४० आतावशू वि, 
श्री वीरेश्कुमार २६ पुत्र बी ए० वि. सेन्चुरी मिलस रिटेल शाप, सराफा 
श्रीमती सुधारानी २० भतीजबधू. मेट्रिक वि. 
कुमारी ललिता १६ पुत्री ६ वी अधि. 
२६०---शरी सुरेख््रकुमार जी पाण्डया १० मुलिया इन्टर वि. सर्विस-जे, सी. भिल्स 
श्रीमती शान्तीमाई र८६ फलती मिडिल वि. 
श्रीमती शुरणयाई ६० मां विधया 
२६१--शी मोतीलाल अजमेरा ४० मुल्षिया. मिडिल बि. न 
श्रीमती रतनवाई ३२ पत्नी प्रा०शि० वि. 
२६२--ओ जशधारी जैन ३६ मुलिया मिडिल वि. खोौंमचा नमकीन 
ओीमती इन्द्रारानी र८. पत्नी वि. 
२६३--भ्री मोतीलाल पाण्डया ५२ मुलिया भिडिल वि. सोने चांदों को; दुकान (फोन २०७१) 
खीमती कोकिलाबाई ४७. पली ६मीं बि. 
भी अशोककुमार २० पुत्र बी० कॉम हत अवि. 
२६४--भी स्वरूपभन्द जैसवाल ३० मुखिया वेश वि सहायक वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय 
२६५--श्री पूरतचन्द जी वरेया ४२ मुलिया. मसिडिल वि. सर्विस, पोस्ट आफिस, जयेन्द्रगज 
श्रीमती भुणमालाबाई ३५ पत्नी वि. 
कुमारी विद्या १६ पुत्री ८वीं अवि. 
२६६--भरी गोपी धन्द पाटनी ४० मुखिया भिडिल थि प्रमुख लजान्च ,युनाइटेड कं. बेक, 
श्रीमती रतनभाई डं८. परनी श्रा. शि. वि. सराफा बाजार शाखा 
श्री पदम कुमार २६ पुत्र दी० कॉम वि. सविस-यू० को० बैंक, भिष्ड शाला 
श्रीमती विमसाकुमारी १८ पुज वधू (११वीं वि. 
श्री शान्तिकुआार २१ पुत्र 70. शे, एें. अवि. 
श्री सुसाषकुमार १४ पुत्र १०वीं. बवबि. 
कुसारी पुष्षा १६ पूत्री बी.ए. अवि. 
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परिवार 
संस्था तल 


अननरिनन-++>त- 


२६७--श्री विभलकुमार छाबड़ा 
श्रीमती राजकुमारी 
क्री कमलकुमार 
श्रीमती रक्‍मणी बाई 
२६८---थभी सागरचन्द्र बड़जात्या 
कीमती कंचनकुमारी 
श्री रिखबचग्द 
ध्रीमती शान्तिदेवी 
की श्रेयान्सकुसार 
कुमारी ऐला 
शी उदंककुमार 
कुमारी मंजूलता 
श्री शीतल चन्द 
क्लीसती तारादेजी 
श्री कुशलचन्द 
श्रीमती कंच्रनकुमारी 
श्रीमती मोतीयाई 
श्री वसन्तकुमार 
श्रीमती शान्तिदेवी 
श्री अजितकुमार 
श्रीमती सितारादेवी 
श्री चन्द्रकुमार 
२६६--श्री सानिकचन्द सोनी 
श्रीमती रतनबाई 
श्री मोतीलाल 
श्रीमती हीराबाई 
श्री कैशरीमल 
श्षीमती सरोज 
श्री धर्मचन्‍्द 
२३०---भआी गोपीचन्द बरेया 
श्रीमती कोसाबाई 
२७१---श्री लक्ष्मोनारायण जैसवाल 
श्रीमती शान्तिवेवी 


बायु 


प्र 


का 
सम्बस्त शिक्षा है #++ 
मुखिया भेद्रिक वि. 
पत्नी सिडिल वि. 
आता भेट्रिक वि. 
आता बच्चू_ मेट्रिक वि- 
मुखिया मेट्रिक वि. 
पत्नी. प्रा० शि० बि. 
आता भेट्रिक वि. 
अआता वधु प्रा. लि, वि. 
भतीजा ४. &. अवि. 
भतीजी बी.ए. अवबि. 
भतीआनी,एस.सी.[7 _अबि. 
भतीजी. मिडिल  अबि. 
भ्राता भेट्रिक बि. 
आता वधु प्रा. शि. वि. 
अआाता इंटर बि. 
अआता वधू सिडिल कि. 
मां प्रा० शि० विधवा 
अाता बोी० काम० बि« 
आता वधू एम.म्यूज, वि. 
ख्राता एस० ए० वि. 
आता वधू मिडिल वि, 
आता एम. एस, सी. वि. 
मुखिया मसेट्क कि. 
पत्नी वि. 
भाई मिडिल वि 
अाताव धु चि. 
पुत्र हा० से०  थि. 
पुत्र वधू भेट्रिक वि. 
पुञ्र बी, फाम. अबि. 
मुखिया वि. 
पत्नी वि. 
मुखियः बी० ए० वि. 
पत्नी मिडिल वि. 


श्डे 


अगओषिफा विवरण 





सविस-मे ७ गणेशीजाल फूलचंद- 
गंगवाल, भवाबाजार 
सबिस-सराफा वार्ड, जबलपुर, 


सविस-जीवाजीराब काठन भिल्स, 
| जिरलानगर 


शासकीय सेया 


शासकीय सेवा 


सविध-हृष्णराम बस्देश बैंक लि० 
सबिस -ए. जी, आफिस 


सबविस 
जनरल स्टोसं, जयाजी चौक 


रेल्ये विभाग झांसी 


व्यापार 


डाफ्टस-मंन, ट्रान्सपोर्ट आफिस 


परिवार 
संल्या 


अनीयन ७०34०» 


सस्‍्स 


श्री पुष्पे्द्रकुमार 
२७२--श्री मप्यूलाल जैसबाल 
श्रीमती ममियाबाई 
श्री मातिकचन्द 
ख्रीसती लक्ष्मीबाई 
ऋी श्रवणलाल 
श्रीमती कुसुमकुमारी 
श्री नेमी चन्द 
श्री पुत्ततलाल 
श्रीमती घनवनन्‍्ती कुमारी 
श्री पदमचन्द 
२७३--श्री नेमीचन्द जैन 
श्रीमती बैजयन्तीबाई 
श्री लालचन्द 
श्रीमती विमलेशकुमारी 
श्री सुमतचन्द 
कुमारी मुन्नीबाई 
२७४-- शी सरमनलाल जैसवाल 
श्रीमती सोनाबाई 
श्री केलाशचन्द्र 
श्री निर्मलकुमार 
कुमारी कुसुमबाई 
२७५--श्री उत्तमचन्द बैनाडा 
श्रीमती घिमला देवी 
२७६--श्री राघामोहत सिंघई 
श्रीमती जानकीदेवीं 
श्री विजयकुमार 
२७७--श्री उमग्रसेन जैन 
श्रीमती सरोजकुमारी 
कुमारी सृदुला 
२७५८--ी हीरालाल लुहाड़िया 
ओीमती चेवनवाई 
ख्री नेमी चन्‍द 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
१४ पुत्र मेट्रिक 
छ्ड मुखिया 
७० पत्नी 
३५ पुत्र प्रा० शि० 
३२ पुत्र बच्चु प्रा० शि० 
३२९ भोज (9. &. 8. 
१८ भत्तीजबधु प्रा, शि, 
२० भतीजा छू, वा 
२० भानजा॥ ८०७. ६... 8. 
१६ पुत्रधू ४वी 
१७ पौतर 8. 50. [ 
४०. मुखिया 
३५ पतली 
१६ पूत्र बी० काम 
१५ पुत्रवधू मिडिल 
१५ पुत्र श्श्वीं 
श्ढ पुत्री ७्वी 
६०. मुखिया 
५५ पत्नी 
२५ पुत्र 
२२ पुत्र 
शेड पुत्री 
३६ मुखिया भेट्रिक 
३२ पत्नी प्रा० शि० 
३७ मुल्िया इन्टर 
३५ पत्नी ष्वी 
१८ भतीजा (९०वीं 
३८ मुखिया॥, ८०७ ६.६. 8. 
३५ पत्नी श्श्वों 
१७ पुत्री ११वीं 
६१ मुखिया सिडिल 
५२ पत्नी शवों 
३१ पुत्र ौ(रवीं 


इ्ढ 


बेवाहिक 
स्थिति 


अवि. 
वि. 
ब्रि. 
बि. 
बि. 
घि. 
वि, 
अधि. 
वि. 
वि. 
अञि, 
वि. 
वि, 
वि. 
वि. 
अबि. 
अधि. 
बि, 
वि. 
अवबि, 
अवबि . 
अवबि. 
वि. 
वि. 
वि. 
बि. 
अवि- 
वि. 
वि, 
अधि. 
वि, 
बि. 
वि. 


आजीविका विवरण 


घी की दुकान 


सुपरदावजर, म॒प्र. विद्युत प्रमंडल 


सविस-ए. जी, आफिस 


दुकान किराना 


खेती बाड़ी 


सवित--अमर प्रिंटिंग प्रेस 


सॉविस 


मे० विजय इलेक्ट्रिक स्टोसं, गस्‍्त 
का ताजिया, फोन नं० २२१५ 


स्विस-म० प्र० शा० जीवन बीमा 


मेनेजर-मेससे-नन्दराम नारायणदास 


ठेकेदार (वर्तिया) 
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क्षीमती अन्दाबाई २७ पुत्रवधू घध्चीं वि. 
ओ बाबूलाल र३ पुत्र 5, (०0. 7 बवि.  टेकेदार 

२७६९--श्री चन्द्रमोहन पाटनी २३ मुखिया 88.5. दि. 
श्रीमती प्रेंमलता १६ पत्नी धैश्वीं वि. 

२८०--श्री कपूरचन्द छाबड़ा ४३ मुक्षिया मेद्रिक वि. सविस-बालियर इलेक्ट्रिक जनरल 
श्रीमती फूली बाई ५० पत्नी वि. स्‍्टो्स, सराफा बाजएर 
श्री धीरेन्द्रकुमार ३४ पुत्र मेद्रिक वि. 
धीमती शकुन्तलाबाई ३० पुत्रवध्‌ ६वीं थि. ५ 
श्री अशोककुमार १६ पौत्र १०वीं अवि- 
श्री सूरजकुमार १७ साले का पुत्र छि. $2.] अवि. 

२८१--श्रीमती रज्जोगाई वेश. ४० मुखिया विषया 

२८२--श्री नेमीचन्द वरैया ४०. मुखिया वि. इलेक्ट्रिक फिटिग वर 
क्रीमती किरणदेवी ३७ पत्नी वि. 
श्री पदम बन्द २१ पत्र हा० से० वि. 
धीमती शोला देवी १६ पुत्र यचु वि. 

२०३--श्री पूरनचन्द जेसआाल २६ मुखिया मिडिल वि. मिष्ठान विक्रेता, दानाओली 
श्रीमती सस्‍्नेहलता २२ पत्नी €वी बि. 

२८४--श्री शीतलप्रसाद वैनाड़ा. २५ मुखिया नवी वि. - पिस्टन मेँ न्‍्यू-फैक्चरत्स, एन्दर्ग ज 
श्रीमती मुन्नीबाई २१ पुत्री! वि. 

२८५--शी नेभीचन्द गगवाल ४डे मुखिया विघुर सविस-घर्म -कॉटा, सराफा बाजार 
श्री सानिकचन्द शेष भाई वि सबिस-मलेरिया विभाग 
श्रीमती शान्तोीबाई शे४ड आता वधू वि. 
श्री विभलचन्द श्८ पुत्र मेट्रिक अबि. 
श्री त्रिलोकचन्द १४ पुत्र अवि. 

. र८द६--श्री ग्रुलाबचन्द ज्ांदवाड़ ७२ मुखिया बि. साहुकारी 

श्रीमती मैदाबाई ६० पत्नी वि. 

र२८७--अी कोशलकिशोर दीवान ५० मुश्निया इन्टर वि. शासकीय टेकेदार 
श्रीमती कलावती ४८. पत्नी वि 
डा० शास्तिकुमार ३० पृश्र |+.8.8. 5. वि. ठाठीपुर डिस्पन्सरी 
श्रीमती सुधा २० पुत्र बघधूु बी० ए० वि. 
श्री चम्द्रकुमार २३ पृत्र एम.बी.बी.एस. अंबि,. सर्विस 
श्री मरेन्द्रकुमार १८ पुत्र बी. एस. सी. व भवि. 
श्री सुरेन्द्र कुमार १६ पुत्र नवीं अबि, 


ड्रश्‌ 
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0000% साम आयु सम्बन्ध शिक्षा कि आजीविका विवरण 
कुमारी शीसा २० पुत्री बी० ए० अबि, 

२८८--डा » जुगलकिशोर दीवान ४५ मुखिया ॥१.8.8,5. वि. मेडीकल आफीसर,माणव डिस्पेन्सरी 
श्रीमती राजकुमारी ४०. पत्नी वि 
श्री विजयकुमार २६ पुत्र एम.बो. बी.एस,. अबि, सी, एम. ओ.,माघव डिस्पेंसरी, लश्कर 
कुसारो विमला २० पुत्री +,8.8. $.तीि अवबि. 
कुमारी शकुन्तला १८ पुत्री बी० ए०४ अवबि. 
श्री महेशचन्द १४ पुत्र हा० से० अवि: 

२८९--श्री कैलाश बाबू दीवान_ ४० मुखिया वि. एकाउल्टेन्ट, वेटनरी डिपार्टमेन्ट 
श्रीमती फूलबती ३५ पत्नी वि. 

२€०--श्री मानकचन्द पाटोदी_ ४७ मुखिया मिडिल वि. सदस्य, सेन्ट्रल इन्डिया क्मरशियल 
श्रीमती मोतीदेबी ४४ पत्नी वि. एक्सचेंज लि०, ग्वालियर 
श्री नरेन्द्रकुमार २५ पुत्र अवि, 

२६१--श्री नानकराम वीवान २२ मुखिया हा० से० अबि. 

२६२--श्री कस्त्रचन्द गंघतगाल ६१ मुखिया विधुर सविस्न,-ग्वालियर ग्रोटा फंक्ट्री 
श्री भागचन्द ३२ पुत्र वि. सविस,-तगर पालिका निगम 
श्रीमली मंसादेवी २५ पुत्र वधू वि. 
श्री हुकमचनन्‍्द रे८ पुत्र अवि. सविस 
श्री उत्तमचन्द २० पुत्र भवि.. व्यापार 

२६३---श्री लखमीचन्द कासलीवाल ६० मुखिया विधुर व्यापार 

२९४--ओऔ सौमाग्यमल कासलीवाल ३६ मुखिया मिडिल थि गानदीमल राजमल सर्राफ, सोने- 
झमती कमला बाई २२ जाता वधु सिडिल विधवा चांदी का व्यवसाय 
श्रीमती शिमलाबाई ३५४५ पत्ती मिडिल वि. 
क्री हुकमचन्द २४ भाई बी.एस.सी.] वि. 
श्रीमती मिर्मलाबाई १६ जाता वधु मेट्रिक वि. 
श्री विजयकुमार १६ भाई हा० से० अबि. 
श्री धनयकुमार १६ भतोजा हा० से० अवबि. 
श्री अजित कुमार १६ पुत्र हा० से० अवि, 
कुछ भतुररानी १८: भमतोजी बी० ए० अवबि, 
कु७ दलित रानी १७ पुत्री हा० से० अवबि. 
कु० बिनीता १४ पुत्री मिडिल अवि, 
श्रीमती कस्तुरीबाई ६०्मां विघवा 

२९५४५--श्री केशरीमल गोधा ४५ प्रमुख मेट्रिक बि. ठेकेदार 
श्रीमती ग्रुलाबबाई ७५ मां विधवा 


३६ 


परिवार 
संख्या 


नाग 
श्रीमती कमलाबाई 
श्री जिनेन्ध्रकुमार 
कु० इन्द्र 
श्री नरेन्द्रकुमार 
२६६--श्री नेमीचन्द बरैया 
श्रीमती कंठोमाई 
श्री सुरेशबन्द 
२६७---अ सुगनचन्द पाटनी 
श्रीमती कपूरी देवी 
श्री बाबूलाल 
श्रीमती स्मेहलता 
श्री बसन्तकुमार 
श्री सुआषचन्द्र 
२€८--श्री प्रेमचन्दर जैसवाल 
श्रीमती गुल्लोबाई 
श्री खेमचन्द 
कु. पदमा 
२६९---शभ्रीबाबुलाल अग्रवाल 
श्रीमती पूणिमा 
श्री माथूलाल 
३००--श्री रामदयाल वर॑ैया 
श्रीमती इमरती बाई 
श्रीमती सोनाबाई 
३०१--श्री अमरचन्द वरेया 
श्रीमती इमरतो बाई 
श्री नत्यीलाल 
श्रीमती सुशीला देवी 
३०२--श्रीमती सरस्वती वरेया 
३०३--श्री नत्थीलाल 
श्रीमती स्वर्भलता 
३०४--ओ्री प्रकाशचन्द गंगवाल 
श्रीमती विमला 
३०५--शी विभलचन्द दोषी 





. ४१ 





वेवाहिक 
शिक्षा स्थिति 


गायु सम्बन्ध 
इं८ पत्नी वि. 
१६ पुत्र बी. काम. हैं अवि. 
१७ पुत्री मेट्रिक अबवि, 
१६ पृत्र भेट्रिक अवि. 
३६ मुखिया बि. 
३०. पनी वि. 
१४ पुत्र मेट्रि अबि 
६३ मुखिया वि. 
प्र८ष. पत्नी वि. 
३५ पुत्र मेट्रिक वि. 
र५ पुत्रवधू मिडिल वि. 
है८ पत्र बी. कॉम. है अबि. 
हैंड पौत्र मिडिल अबि, 
४८. मुश्षिया वि. 
४५ पत्नी बि. 
३२ पुत्र अवि, 
१३ पुत्री अबि. 
मुजिया 8 «&.....8. वि. 
३० पत्ती वि. 
२५ भाई मिडिल अवि. 
३३ मुल्षिया वि. 
३० पत्नी वि. 
७० मा विधवा 
६५ मुखिया छ् 
३५ पत्नी बि. 
१७ पृत्र मेट्रिक वि. 
१४ पुत्रवधू बि, 
७०. मुश्षिया विधवा 
३५ मुश्षिया एम.ए. वि. 
२१ पत्नी बि, 
३० मुखिया 4,७&.,.७..8. वि. 
रं४डं पत्नी बि. 
४० मुखिया इन्टर वि, 


३७ 





आजीविका विवरण 





से ० जादमल फूलचन्द,बस्त ध्यापारी 
सराफा बाजार 


मे, नेमीचन्द सुरेशचन्द, कपड़े का 
व्यायसाय, जीवाजी चौक, लश्कर 


शासकीय ठेकेदार 


मिष्ठान विक्रेता 


उप-अधषीक्षक, कार्यालय :संभागीय 
आयुक्त ग्वालियर 

स्विस-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेंसी 
व्यापार 


मकानों की दलाली 


घीविकरता 
प्र, अ., हस्तिनापुर मिडिल स्कुल, 


ललिसपुर (भ. प्र.) 
एडवोकेट, हाईकोर्ट, म० प्र० 


सबविस-ऐ. जी. आफिस, मोतीमहल 
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परिवार 


संख्या शाम 


श्रीमती विमला देवी 
कुमारी रेखा 
कुमारो शशि 
३०६--'ी तोताराम जैसवाल 
श्रीमती जमुना देशी 
३०७--श्रीसौभा ग्यमल विलाला 
श्रीमती लक्ष्मी देवी 
३०८--प्रो, लालचन्द्र जैन 
श्रीमती कास्ता बाई 
कुमारी शकुस्तला 
कुमारी मघुवाला 
श्री ऋषम कुमार 
३०६--श्री 'फूलचन्द सोनी 
श्रीमती कमला बाई 
श्री देवेन्द्र कुमार 
श्री नरेन्द्र कुमार 
श्री सुरेस्द्रकुमार 
कुमारी विजय 
३१०--श्नरी चिरोंजीलाल गोधा 
श्रीमती शान्तीदेवी 
श्री कमल किशोर 
श्री विमल कुमार 
श्री विजय कुमार 
३९१--श्री मोतीलाल बज 
श्रीमती कुसुम 
श्रीमती तीजा बाई 
३१२--भी सोभाग्यमल गोधा 
क्री रूपचन्द 
श्रीमती पुष्पा देवी 
३१३--श्री महावीर प्रसाद वरैया 
श्रीमती कुसुमलता 
श्रीमती दकखों कषाई 
रे१४---पश्री नेमीवच्द मडारी 


आयु 


३० 
१७ 
१४ 
२० 
४६ 
३५ 
२६ 
डरे 
३६ 
१६ 
१६ 
श्र 
५ 
४० 
२६ 
२२ 
श्ष 
श् 
है. 2. 
३५ 
श्६ 
१६ 
१४ 
श्र 
२० 
घ० 
घ्० 
| 
श्द 
र्श्‌ 
१६ 
प्रुछ 
श्र 











सम्बन्ध शिक्षा है 4पस आजीबिका विवरण 
पत्नी विद्या-विनोदनी वि. 
पुत्री बी. ए. हि अबि- 
प्त्री मेद्रिक अबि. 
मुखिया अवि. 
माँ विधवा 
मुखिया वि. सविस-गगवाल इन्डस्ट्रीज, ग्वा० 
पस्नी वि. 
मुण् हल (्यूबाक) वि. प्रोण, महारानी लक्ष्मीबाई कालेज, 
पत्नी मिडिल वि. लश्कर 
पुत्री एम. ए. अबि. 
पुत्री मेट्रिक अवि. 
साला बी.एस.सी. अवि. 
मुखिया वि. मे, लखमी चन्द राजकुमार 
पत्नी वि, थोक वस्त्र विक्रेता, नया बाजार 
पुत्र अवि, प 
पुत्र 8,6.8..8. . जेब, 


पुत्र हा० से० अवि: 

पुत्री मिडिल अवि, 

मुखिया वि. शासकीय ठेकेदार 
पत्नो मिडिल वि. 

पुत्र 0... अबि. 


पुत्र मिडिल अवबि. 

पुत्र मिडिन अवि. 

मुखिया मिडिल वि. स्विस-स्वालिबर इन्डस्ट्रीयल 
पत्मी मिडिल वि. कारपो रेशन, जयेस्द्रगज 

माँ विधवा 

मुलिया विधुर सर्विस-बिरलापाईपर्फिटिग,दोलतगज 
पुत्र बी.ए. ॥] वि. सर्विसन्वाटर धर्स, 0वं किराना 
पुत्रवधु वि. व्यापारी दाना ओली 

मुखिया मेट्रिक वि. सर्विस-वालियर रेयत 

पत्नी मिडिल वि. 

माँ विषया 


मुखिया एम.ए. वि. सर्विस-बैंक क्षॉफ इण्डिया, दाल- 
इछ 
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पवार के आयु सम्मस्ण शिक्षा है आजीविका विवरण 
ओऔमती मुल्लीदेवी १६ परनी वि. बाजार, लश्कर 
३१४--शी रमेशचन्द गरेया ३५ मुखिया भेट्रिक वि. सिमको, बिरलालगर 
श्रीमती माया देवी ३० पत्नी मिडिल वि. 
३१६---शओी शान्तीलाल र४. मुखिया भेट्रिक वि. सबिस-वस्त्रों की दुकान, सुभाष 
श्रीमती पार्वती बाई २० पत्नी वि. मार्केट 
३१७---श्री मुन्नालाल वरेया अंक मुखिया भिडिल वि: मुनीम भेरोदान घीसूलाल सर्राफ, 
श्रीमती कपूरी बाई ४२ पत्नी कि. सराफा बाजार 
श्री सतीश अन्य २१ पृत्र बी कॉम, वि. है 
श्रीमती मुश्नी देवी १६ पुत्रवधू वि. 
श्री अशोक कुमार १७ पूत्र छ.90.। अबि, 
श्री अरण कुमार १४ पूत्र मिडिल अवि. 
३१८---श्री बसन्‍्त कुमार वरैया १५ मुखिया अधि. 
३१६---श्री पुरनचन्द वरेया ४५ मुखिया भेट्रिक वि. छाजाचोी, सैन्द्रल बैक आफ़ इन्डिया 
श्रीमती मुन्नोबाई ३५ पत्नी हाईस्कूल वि. 
श्री पदमचन्द श्द्व पुत्र हा० से० अबि: 
श्री विमलचन्द १६ पूत्र मेट्रि अबि. ' 
३२०--श्री रामजीत वरैया ४५ मुखिया 8&...0.8. वि... एडवोकेट, हाईकोर्ट, म० प्र० 
श्रीमती कपूरी देवी ३५ पत्नी वि. 
श्री धनश्यामदास शेर पुत्र हा० से० वि सर्विस 
श्रीमती शशोीकला १६ पत्नी बि. 
श्री सुशील कुमार १८ पुत्र अधि. 
३२१--श्री सुरेन्द्र कुबार रावका २५ मुखिया बि. सबरिस, बालकिशन तख्तेवाले, 
श्रीमती शान्‍्तीबाई ३० पत्नी वि. दोलसभंज नोराहा 
३२२--श्री रामूलाल चांदवाड ५०. मुखिया अधि. सर्विस, मे. लेक्षराज जमनादास 
३२३--की मोतीलाल जैसबाल ६१ मुखिया वि. सर्विस, में. रामनारायण गोपालदास 
श्रीमती सोना बाई ५८ पत्नी वि नया आजार 
प्री पुरूणोसमदास २४ पुत्र छ. #. वि. टाईपिस्ट हाकोर्ट (म० प्र०) 
श्रीमती कमलावती २३ पुत्रवध््‌ बि. 
शी भहेशबन्द २२ पुत्र 8. 8, वि. टेलीफोन ट्रेनिंग सेम्टर, जबलपुर 
श्रीमती सावित्री देवी २० पुत्रवधु 3 8.7 वि. 
श्री हरीशचन्द श्ठ्ू पुत्र मेट्रिक अधि, जैन सोप बक्से, नया बाजार 
३२४--श्री शिललरसन्द अगरैया ५८ सुखिया वि. मिष्ठान विक्रेता 
श्रीमती फेशरबाई ५५ परनी बि. 


शे& 


निकली कलकिनकील लक जल अक लकी जज अल कमल 3 लुलूल__लुललुरुतुलुइएाााइााााााइााााा आरा भरा आभार 





वैवाहिक 
32 नाभ जायु सम्बन्ध. शिक्षा (स्वाति 
ओऔ भरेश कुमार २३ पुत्र मेट्रिक वि. 
खौमती क्रोज बाई २० पुत्रवधु वि. 
३२५---श्लरी सिरधारीलाल जैसवाल ४५ मुखिया मिडिल वि, 
शखरीमसी महेन्द्री देवी ४०. पत्नी वि« 
श्री अशोक कुमार १७ पुत्र मेट्रिक अबि. 
श्री भोहनी घाई १६ पृत्री भेट्रिक अबि. 
३२६-- भ्री बाबूलाल जैसवाल ४०. मुखिया वि. 
श्रीमती बाबुलाल ३५ पत्नी वि« 
श्री सुरेशचन्द २५ पृत्र भेट्रिक वि. 
ब्ऐेमती शकुन्तला २० पृत्रवधघ्‌ वि. 
३२७--थ»ी पचाराम जैसवाल ४०... मुखिया वि. 
श्रीमती अनारो देवी ३५ पत्नी वि 
कली राजेन्द्र कुमार २३२ पूत्र 8.0. 7 वि 
श्रीमती प्रेमबती २० पृत्रवधू बि« 
थी भागवन्द १६ पृत्र हा० से० वि, 
श्रीमती शान्ती बाई १७ पृत्रवधू्‌ बि. 
कुमारी पुष्पा १८ पुत्री भ्रवि, 
श्री दिनेशकुमार १६ पुत्र वि. 
इ२८-- श्री राजकुमार जैसवाल २६ मुलिया |.(077. बि. 
श्रीमती राजकुमारी १८. पल्‍नी इन्टर वि. 
३२६--श्री सुशनचन्द गोलसिधारे ५० मुखिया मिडिल वि, 
श्रीमती लालीबाई ४०. पत्नी वि. 
श्रीमती भगवानीबाई ध० माँ विधवा 
कुमारी लज्जावती १६ पुत्री मिडिल अवि. 
३३०--श सुगनचन्द वरैया ३२ मुखिया फि. 68.7 वि. 
श्रीमती शीला देवी २६ पत्नी बि. 
३२१--आ रासबाबू परव।र २२ मुलिया हा० से० वि. 
श्रीमती सुशीला २० पत्नी मिडिल वि« 
३३२--शीं छोटेलाल जैसवाल ६०. मुलिया बि. 
श्रीमती गेन्दावाई ५५ पत्नी बि. 
भरी प्रेमथन्द १६ पुत्र बि.्‌ 
श्रीमती विमला १७ पुत्रवधु वि. 
श्री स्वरूपभन्‍द्र १७ पुत्र अबि. 


आजीबिका विवरण 


पद मच 


में, पश्चालाल गिरधारीलाल,कपड़े के 
थोक व्यापारी, गया बाजार 


में. बाबूलाल सुरेश चन्द, किराना 
मर्चेन्ट, दानाओोली 

दूध की डेयरी, दाना जोली 

बलक , हाईकोर्ट (म० प्र०) 


मिष्ठान विक्रेता 


सबिस, ए. जी. आफिस, मोत्तीमहल 


थी के व्यापारो, मोची ओली 


सविस, मेसर्स पारख एन्‍्ड सन्‍्स, 
सराफा बाजार 
सब्विस, ए. जी, ऑफिस, ग्वालियर 


थी के व्यापारी, दाता जोली 





परिवार 
संख्या 


नाम 
३३३--शी शानचन्द जंसवाल 

शीमती विमला 
३३४--आओ सुरेशवाबू गंगेरवाल 

खोमती कमला 
३३५--शआजी पारस दास बुढ़ेलबाल 

श्रीमती शमकुन्तला 
३३६---की महेशवन्द जैसबाल 
३३७--की किशनलाल वर्या 

श्री देबीलाल 

श्रीमती लीलाबती 

श्री हजारीलाल 

श्रीमती शकुन्तला 
३३८-- श्री जोहरीलाल वरैया 

शमती कपूरोबाई 

क्री सुषमादेवी 
३३४--श्री सुनहरीलाल जैसवाल 

श्रीमती शान्तिबाई 

श्री प्यारेलाल 
३४०--श्री भवरलाल बड़जात्या 

श्री कपूरचन्द 
२४१--श्री चौधमल बड़जाश्पा 

श्रीमती सुन्नाबाई 
३४२--भ्री बिरंजीलाल बड़जाध्या 

श्रीमती चन्द्रकला 

कु० ममता 

बरी पवनकुमार 
२३४३--भ्री शाम्तिचन्द वेश 

श्रीमती राजकुमारी 

भरी प्रकाशचन्द 
३४४--श्ली हजाशीलाल बरैया 
३४४--श्री मोडनलाल बरेया 
भरी कपूरणन्द 
लीमती विमलादेबी 


२२ 
र्० 
रद 
श्रे 
रेड 
२१ 
रर 
है 3] 
४७ 
३० 
रे५्‌ 
२५ 
घभ० 
४० 
१६ 
३३५ 
३० 
घ० 
भ््ड 
ड२ 
ग० 
२ 


श्द 
१५ 

१५ 
श्ेश 
० 
ट्र्ष 
ही 


२५ 
र्र 


शिक्षा 


मुखिया 
परनी 
मुखिया इन्टर 
पत्नी मैट्रिक 
मुखिया 3.000. 
पत्नी 

मुखिया ४. ४. 
सुखिया 
भाई 
आतावधु 
भाई 
आतावधु 
मुखिया 
पत्नी 
प्री 
मुखिया 
प्स्मी 
पिताजी 
सुखिया 
भाई 
सुझछिया 
पत्नी 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्री 
कत्र 


मुल्षिया 
पत्नी 


मिडिल 
मिडिल 


बो० ए० 


मिडिल 
मिडिल 
मेट्रिक 


शाला मेट्रिक 
सुखिया 

मुखिया 
पुत्र 
पुत्रवधू 


03. 


इन्टर 


भरायु॒_ सम्बन्ध 


व्यापार 
सजिस, कृषि विभान 


सबिस-ए. जी, ऑफिस, जाधव 
महल, ग्वालियर 

सविस, ए. जी. ऑफिस 
मिष्ठान-बिक्रेता 


सविस--गोपपलदास हरविलास, 
इन्द्रगंज 


स्वित्त, छेदीलाल फूलचन्द, 
नयाबाजार 


सलाहकार, विक्रय कर 
मकानों की दलाली 
जल-विभाग, गुना 


नगर पालिक। निगम! 


सबविस-नयर पालिक निगम ग्या, 


सर्विस 
व्यापार 
सबिस-जैन पाठशाला माधवगंज 
सबविस-मलेरिया विभाग, जयेन्द्रगंज 


जरा 0, | 
ः स्‍्थॉजला * है प्ले लेल्कीप्कोनत: स्टै०प्८प्ठ ॥| 
॥ उत्तर भारत व्छ्ो स्क्मात विश्वसनोय्‌ | 
|| निर्माण शाला में निम्मित:- ॥ 
। औद्योगिक सुगंधियाँ । 
|! अगरबत्तियां , 
निर्माहा:- 
॥ भावना केमीकल ॥ 
|| ख्ण्ड ॥ 
| परफ्यमरी प्राइक्ट्स ॥ 
। सराफा बाजार, ग्वालियर-१ 
॥ सुगंध सम्माट:- [ 
| भावना स्पेदछ अगरबत्ती | 
॥ सेव प्रयोग करें ! ॥| 





फरियार 








संकदों नाम भायु सस्बन्ध शिक्षा ४: आजीविका विवरण 
३४६--श्री मंगलचन्द जैसवाल ४० मुखिया मिडिल वि. सविस-गालियर रेयन, बिरलालगर 
श्रीमती प्रेमदेवी ३६ पत्नी बि.्‌ 
श्री नेमी चन्‍्द २६ पुत्र मेट्रिकि वि. सबिस-हिंद ट्रेडिंग कम्पनो, 
श्रीमती दुलारीबाई १८. पुत्रवधु वि. नया बाजार 
श्री सुरेशचन्द १६ पुत्र अवि. 
३४७--श्री ताराचन्द बरैया ६० मुखिया अवि... किराने की दुकान 
३४८--श्री बिहारीलाल बरैया._ ४० मुखिया वि... किराते की दुकान 
श्रीमती कमलाबाई ३५ पल्‍नी बि. थे 
२४६४--श्री कमलकुमार परवार ३५ मुखिया मेट्रिक वि. अध्यापक, जैसे पाठशाला नया- 
श्रीमती प्रेमकान्ता ३११ पत्नी सिडिल वि. बाजार 
श्री किशोरीलाल ३३ भाई हा,से. साहित्य रत्न वि... अध्यापक, अनिवार्य प्राथमिक विद्या- 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी २५ आतावधु वि. लय, जहाँगीर कटरा, ग्वालियर 
३५०--श्री पूरनचन्द्र जैसवाल २५ मुखिया वि... मिष्ठान्न विक्रेता 
श्रीमती मुन्नीदेवों २० पत्ती हा. से. वि. 
३५१-- श्री ताराचन्द बरैया ६१ मुलिया मिडिल अवबि, किराने की दुकान, साठे की गोठ 
३५२--श्री सुरेश कुमार १९ मुखिया ऐ.50.7 अवि- 
श्री अशोककुमार १६ भाई भेट्रिक अवि. 
श्रीमती गुलावबाई ६५ दादी विधवा 
श्रीमती अगूरीबाई ३५ माँ विधवा 
३५३--श्री रामचरणलाल जेसबाल ३२ मुखिया मिडिल वि. मुनीम 
श्रीमती कपूरीबाई २२ पत्नी वि. 
३५४--श्री माँंगीलाल २४ मुश्षिया मेट्रकू वि. सविस 
श्रीमती पदमावती १८ पत्नी वि. 
३४४--की मवखनलाल बरैया._ ४० सुखिया सिडिल वि. स्विस-चिरोंजीलाल रामजीलाल, 
श्रीमती कपूरीबाई ३५ पत्नी वि. 
श्रीमती मोनाबाई ७० मां विधवा 
३५६--श्री पारसमल कागदी ४५ मुखिया बी० एु० बि. कागज के व्यापारी, सराफा आजार 
श्रीमती पृष्प।राती ३५ पतली मिडिल वि. लक्ष्कर 
कु० हन्दुरानी १६ पुत्री बी० ए०  अवि. 
कु० रन्जना १६ पुत्री मेद्रिक अवि, 
३५४७--श्री लखमीचन्द्र मित्तल ५६ भुखिया वि. मे० मोपीखाल लखमीबन्द सर्रफ 
श्रीमती नारायनीदेवी ५२ पत्नी मिडिल वि. फोन न.-निवास ६७१ इुकान २१६१ 
श्री बाबूलाल ४०. पुत्र मेद्रिक वि. मे० मोतीलाल बाबूलाल 


ड्बे 
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अआि---+ 





क्षीमती अनारदेवी बेष पुत्रवपू पमिडिल वि. 


श्री भगवानदस ३४ पुत्र मेट्रिक बि, 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी ३० पृत्रवधु पमिडिल वि, 
डा, राधेलाल जैन ३० पुत्र एम.बी.बी.एस. वि. जैन क्लीनिक, सदर बाजार मुरार 
श्रीमती शीलादेवी रे८ पुत्र बचु बि. 
क्षी प्रकाशबन्ध ऐे४ पुृत्र॒ हाई स्कूल वि, खद्थान्न विक्रेता, दांल बाजार 
श्रीमती कमलादेवी २२ पुत्रवधु वि. 
श्री बालकिशन रे२ पौत्र ठि.82८.7] बि. 
श्रीमती अशादेवी २० पोजबधू 3.8.(276) कि, 
श्री रामकिशन ९८ पौत्र 3.80. बवबि« 
३५८--श्री गोपीलाल मित्तल श८. मुखिया मिडिल विधुर खद्माप्न विक्रेता, दालवाजार १५४७ 
श्री मोतीलाल डरे पुत्र 8. &. थि.  गोपीलाल लखमीचन्द, सोने 'चादी 
श्रीमती लीलादेवी हैंड पुत्र बधु मिडिल वि. के व्यापारी, सराफा 
श्री रामस्वरूप ३८ पुत्र मेट्रिक वि, मे० हरीदास प्रकाश परद्र 
श्रीमती भगवतीदेबी ऐड पुत्र वधू मिडिल वि. 
श्री हरिदास हैंड पुत्र 5. (07॥ वि. मे० अगशोककुमार सुकेशकुमार 
श्रीमती बर्फीदिवी २६ पुत्र वधू. मिडिल वि. 
डाक्टर छोटेलाल २९ पुत्र !/, 8. 8. 8, वि, जैन क्लीनिक, दानाओलो लश्कर 
श्रीमती सरोजकुमारी २४ पुत्रवधु हा० से० वि, 
औ५६--प्रों, घासीराम जैन ७० मुलिया ७, 5८ !926& वि... रिटा० विभागाष्यक्ष, भौतिकी, माधव 
श्रीमती धासोी राम जन ५५ पत्नी वि. इजी० कॉलेज,२२३ थापर नगर, मेरठ 
३६०--श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल ४५ मुलिया बी० ए० बि. रिटेल शाप, देहली क्लाथ मिल्स. 
शओरमती जिवेणीदेवी ४० पत्नी मिडिल वि. सराफा बाजार लश्कर, शात्षनसदर 
श्री सुरेशचन्द १५ पुत्र मेट्रिक अबि. बाजार मुरार 
कु० आशा २० पुत्री एम. ए, अबि. 
कु० शशि १६ पुत्री बी० ए० शअबि, 
३६१--श्री शानचन्द पाटौदी ४१ मुखिया मेट्रिक वि... कमीशन ऐजेन्ट, पेन्ट्रल इंडिया, 
श्रीमती चमेलीदाई ४२ पत्नी वि. कमशियल एक्सचेन्ज, सश्कर 
ली नरेन्द्रकुमार १६ पुत्र बी, कॉमरी अबि. 
३६२--श्री कल्याणमल कासलीवाल ५५ मुश्षिया वि. सबिस, ग्वालियर रेयन 
ओीमती अनारबाई ५२ पत्नी वि. 
श्री चांदमल ३५ पुत्र मिडिल वि. सिलाई का कार्य 


झीमती कमलावाई २३ पुत्रवधु हा० से० वि, 
है. 
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परिवार आम 
सख्या बायु सम्बन्ध शिक्षा 
क्षी तारायन्द २८ पुत्र मिडिल 
श्रीमती शान्तीबाई २५ पुत्रवधू. मिडिल 
श्री बिमलकुमार २२ पुत्र| बी. कॉम 
श्री पदम बन्द हैं८ पुत्र हा० से० 
३६३--श्री नाथूलाल बरैया ५० मुखिया 
श्रीमती रतनबाई ३५ पत्नी 
३६४--श्री फूलबन्द बरैया ५० मुखिया 
श्रीमती बमेलीबाई ४०. पत्नी 
श्री विमल बन्द १६ पुत्र मिडिल 
३६५--श्री मुरारीलाल बरैया ४०. मुश्तिया 
श्रीमती इमरती देवी २८. पत्नी, 
श्री ओमप्रकाश र८घ भाई 
श्रीमती भन्नोदेवी २२ म्राता वधु 
श्रीमती अनारदेवी ६० मां 
३६६--श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ३० मुखिया मेट्रिक 
श्रीमती इलायचीदेवी २४ पत्नी 
श्री प्रकाशचन्द्र २५ भाई मिडिल 
शीमती सावित्रीबाई २३ आता वधु 
श्री बालकिशन २१५ भाई मिडिल 
श्री शीत्तलप्रसाद श्थ भाई हा से० 
श्री महावोरप्रसाद १४ भाई 
श्रो भीकमचंद जैन मार्ग (गस्त का ताजिया) 
३६७--श्री मिश्रीलाल पाटनी ६४ मुल्यया मिडितर 
श्रीमती अशर्फीयाई ५० पत्नी 
श्री सुमेर्चन्द १६ पूृत्र मेट्रिक 
३६८--श्री सूरजमल पांडया ४०. युक्षिया एम. कॉम. 
श्रीमती राजुलदेवी ३४५ पत्नी मिड्ल 
३६६--भ्री शान्तीवन्द पाटोदी ३५ मुखिया 
श्रीमती मुन्नीदेवी ३० पलनी 
३७०--श्री जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल ७० मुश्निया 
श्रीमती ग्यासीबाई ६४ पत्नी 
क्री नारायणदास हे५ पुत्र मैट्रिक 
श्रीमती राधाबाई ३० पुत्रवधू 


ड्भ्ू्‌ 


वैवाहिक 
स्थिति 


वि. 
बि० 
अबि, 
अवि, 
बि. 


अजित ऊकुलीज़ जओ 


विधवा 


बि. 
बि« 
वि. 


अवि, 
अवि 


वि 
अबि, 


अा क जा जज जज जी 


आजीविका विवरण 


सविस--र्रालिय र रेगन 

सबिस-ए० जी० आफि। 

सर्विस--पसाबुन का रत्राता 
मिध्ठान-विक्रेता 


सविस' 
मिब्ठान-विक्रेता, सराफा बाजार 


में, भम्मनलाल शीतलप्रसाद, गल्‍्ले 
के ब्यववायी, दानाओली 
रेडी मेड बस्तर व्यापारी 


साहुकारी, 4 लेनदेन 


ऑफीसर-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 


सर्विस भे. गुलाबचन्द रेशमचन्द, 

सराफा बाजार 

फर्म-अग्नवाल इलेक्ट्रिक स्टोसं, गस्‍्त 
का ताजिया, डोंडवाना ओली 

फर्मे-जयपुर ब्यूटी फरनी घर मार्ट 





परिवार नाप 


धी गोवर्घनदास 
श्रीमती कान्तीबाई 
कु० शकुन्तला 
३७१--भरी भानुकुमार 
श्री ऋषभकुमार 
श्रीमती रत्नेश्वरी 
३७२--श्री विनोदकुमार अग्रवाल 
श्रीमती कमलादेवी 
श्रीमती विस्सोदेवी 
३७३--श्री भग्रवानदास बरैया 
श्रीमती कौशल्याबाई 
श्री जोहरीलाल 
श्री सुरेशचन्द 
श्रीमती सुशीलाबाई 
श्री नरेशचन्द 


३७४--श्री हीरालाल बरेैया 
श्रीमती चिरोंजीवाई 
श्री कपूरचन्द 
श्रीमती शीलाबाई 
श्री नेमी चन्द 
श्रीमती ब्रह्मादेबी 
श्री विमलचन्द 
श्रीमती मुन्नीदेवी 
३७५--श्री कपूरचन्द सोनी 
श्रीमती इन्द्रादेवी 
३७६---आी मती जचिरोजीवाई 
३७७--श्री उत्तमचन्द सोनी 
३७८-- श्री भरोसीलाल बरेया 
श्रीमती कृष्णाबाई 
३७६--श्री रामचन्द् बरंया 
श्रीमती सीताबाई 
श्री राजकुमार 
श्रीमती दवलोबाई 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
२५ पुत्र मेट्रिक 
२० पुत्र वधू मेट्रिक 
२२ पुत्री मिडिल 
६० मुखिया मिडिल 
र८ पुत्र मिडिल 
२४५ पुत्र वधु मिडिल 
४५ मुखिया 8,&.,...8. 
४०. पत्नी 

७० मां 

६० मुद्दिया मिडिल 
५०. पली 

५२ भाई 

२० भतीजा मेट्रिक 
१६ भतीजवधू मिडिल 
१७ पुत्र मिडिल 
६० मुखिया 

भ४ पत्नी 

४०. पुन्र मिडिल 
३४५ पुतन्रवधू 

र८ पुत्र मिडिल 
शर्ट पुत्रवधु 

२० पुत्र मेट्रिक 
है८५ पुत्रवधु 

३० मुल्लिया मेद्रिक 
२५ पत्नी 

६० मुखिया 

४४ मुखिया. मिडिल 
४०. मुदिया 

३० पत्नी 

४५ मुक्दिया मिडिल 
४४७ पत्नी 

१४ पुत्र मिडिल 
६० माँ 


डर 


वैवाहिक 
स्थिति 


वि. 
वि, 
अवधि, 
विधुर 
वि. 
वि, 
वि. 
वि. 
विघवा 
वि, 
वि, 
विधुर 
वि. 
बि. 
क्षवि, 
वि. 
वि. 
बि« 
वि. 
वि. 
बि. 
वि 
वि 
वि. 
वि. 
विधवा 


आजीविका विवरण 


>-++++ ह5स सलअअ 


सर्विस 
सर्विस-जे, सी, मिल्स, बिरलानगर 


सविस-वत विभाग 
फर्मे-भगवानदास जौहरीलाल, 


गुड़ व भूगफली के थोक व्यापारी 
इन्दरगंज 


कृषि-कार्म, (बनबार प्राम) 

टेकेदार 

दुकानदारी, (बनवार ग्राम) 
सविस 

कम्पाउन्डर, जनकगंज हॉस्पीटल 
स्िस्त-आर, जे. एण्ड संस, सराफा 
खोंमचा 


होटल (आंतरी अदालत) 





परिवार 


संख्या सम 





३०० --श्री खच्चूराम बर॑था 
श्री सतीश बन्द 
श्रीमती अंग्ररीबाई 
श्री राजेन्द्र कुमार 
३०१--श्री फूलचन्द बरैया 
श्रीमती रामप्यारी बाई 
श्री सुगनवन्द 
श्रीमती सागरदेवो 
३८२--श्रीमतती बेटीवाई बरौैया 
३८३--श्री रामसिह बरेया 
श्रीमती सुमिश्रादेवी 
श्री महांवी रप्रसाद 
श्रीमती सुशीलादे गे 


३८४--श्री रतनलाल बरैया 
श्रीमती विसालोबाई 
श्री सरदारधिह 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी 


३८०५--श्री ख्थालीराम बरेया 
श्रीमती बेटोबाई 


३८६--श्री बलभद्रप्रसाद जेस॒वाल 
श्रीमती इमरतीदेवी 
कु० मुन्नीबाई 
इ८७--श्री कृष्णकुमार अग्रवाल 
४ ३८८--श्री सौभाग्यमल पाटनी 
श्रीमती कान्‍्तादेवी 
श्री प्रमोद कुमार 
श्री प्रदीप कुमार 
वे८६-- आओ कपुरचन्द गोधा 
श्रीमती कंचमदेवी 
श्रीमती अचरजदेदी 
३६०--श्री बाबूलाल बरैया 
श्रीमती मीनाबाई 





आयु 


६५ 


रे 

१७ 
डर 
6 
२० 
१६ 
डर 
ह6 


रे 
श्८ 
४० 
डू 
१६ 
१४ 
४५ 
४० 
६० 
प्० 
ध्श्‌ 
श्र 


४५ 
१६ 
१४ 
घ० 
४२ 


४० 
रई 


सम्बन्ध... शिक्षा माहिक 
मुखिया विधुर 
पुत्र हा० से० वि. 
पुत्रबधु. मिडिल वि, 
पत्र मिडिल अवि. 
मुखिया बि. 
पत्नी त्रि, 
पुत्र मिडिल वि. 
पृश्रबध्‌ वि. 
मुद्िया विघवा 
मुखिया विधुर 
मां विधवा 
पुत्र वि. 
पुत्रबध्‌ वि. 
मुखिया वि. 
पत्नी वि. 
पुत्र हा० से० वि, 
पुत्रबंध्‌ वि. 
मुखिया मैेद्रिक बि. 
पत्नी वि. 
मुखिया वि. 
पत्नी वि. 
पुत्री मिडिल अवि. 
मुखिया इन्टर. भवि. 
मुखिया मेद्रिक वि. 
प्त्नी मिडिल वि. 
पुत्र छै, 0207. 9 अबि. 
पुत्र नवीं अवि. 
मुखिया मिड्िल वि. 
पत्नी बि. 
माँ विधवा 
मुक्षिया. मिडिल वि. 
पत्नी वि. 


है 





आजीविका विवरण 


कम्पाउन्द्रन्डों, मिश्रा का दवाखाना 
पाटनकर बाजार 


सविस, विजप रेस्टारेल्ट, नई सड़क 
खोंमचा 
। 


कृषिकार्य, (सिरसा ग्राम घाटीगांव ) 


सर्विस 

परचुनी की दुकान 
परचूनी की दुकान 
गायनाचार्य 


खोंमचा, गस्त का त्ताजिया 


सर्विस 


फर्म-मे० लालचन्द कपूरचन्द जैन, 
कन्ट्रोल की दुकान, फालके बाजार 


मे० जैन इलेबिट्क वक्‍्स, 
डीडवाना ओली 


पश्चिार 


संख्या' ६0५४ 





जायु सम्बन्ध 


शिक्षा 


श्री भीकमचंद जेन मार्ग (डोडबाना श्रोली) 
३६९१--क्ी विभलचन्द वाकलीवाल ४० 


श्रीमती शान्तीयाई ३५ 

श्री नेमी चन्द ३५ 

श्रीमती विमलाबाई ३२ 
श्रीमती गुलाबबाई ४० 

श्री धर्मचनन्द र्ष 
श्रीमती स्नेहलता १६ 

श्री अभय कुमार १७ 

कु० पृष्पा १६ 

कु० मन्जु श्र 
श्रीमती केशरब।ई धर्प्र्‌ 
३६२--श्री रघुवीर दयाल अग्रवाल ७० 
श्री ताराचन्द है 
श्रीमती रामकली ४० 

श्री सुरेन्द्र कुमार रड 

श्री बीरेन्द्र कुमार १६ 

श्री विजय कुमार १७ 

कु० सरोज १७ 

श्री प्रमोद कुमार १५ 

श्री सुनील कुमार ड़ 
३६३--श्री नेमीचन्द अग्रवाल ३५ 
श्रीमती शान्तीबाई ३० 

श्री सीताराम ३० 
श्रीमती सृुश्जबाई २१ 

क्री श्रीराम २६ 
श्रीमती शान्तीनाई २२ 

थी विमलचन्द १६ 
श्रीमती बसनन्‍्तीबाई: ऐ 3 
३६४--भी मोतीलाल अजमेरा ६७० 
श्री देवेन्द्र कुमार २४ 
३६५१--भी जय कुमार बड़जात्या ३२ 
शौमतो पुलराजवाई र्‌छ 


मुखिया 


पत्नी 

भाई 

आता वधू 

भअ्राता वधू 

भत्तीजा छि. (09, 





वैवाहिक 
स्थिति 


वि 

बि, 
वि 
वि. 


विधवा 
जि. 


भतीजाबधू ४ /..ीं वि. 


पुत्र 3. (0० 

पुत्री हां० से० 
भतीजी मेट्रिक 
माँ 

मुखिया 

पुत्र मेट्रिक 
पुत्र चधू 

पौच ७, 86. 
पोत्र. 3.8८.| 
पौत्र छठे. 82. ] 


भतीजी ।4. 8. 8, $.॥ 
पौतर 


पौष हा०9 से० 
मुखिया मिडिल 
पत्नी 

भाई मेट्रिक 
जाता बधू 

भाई 35. एणा. 
आता वधू 

भाई मेट्रिक 
माँ 

मुखिया 

पृत्र॒ फ्रे, एगा 
मुखिया मेट्रिक 
पत्नी 


है. ६7 


अधि, 
अधि. 
अवि. 
विधवा 
विधुर 
वि. 
वि. 
अबि, 
अबि- 
अवबि. 
अवि- 
अवि, 
अबि, 
बि. 
वि. 
वि, 


वि. 
अबि, 
विधवा 
विघुर 
अबचि, 


काजीविका विवरण 


फर्म-चन्दरलाल मप्पूलाल, लोटे 
एबं पाईप के व्यापारी, 
डीडवाना ओली (फो. २२८०) 


फर्में- नेशनल साईकल स्टोर, 
सराफा बाजार, फो, नं.१०३२ 


फर्म-मे ०विजय केमीकल्स, भिन्‍्ड 


फर्म-गुलाबचन्द नेमीबन्द सर्राफ, 
सराफा बाजार 
फर्म-गुलाबचन्द सीताराम सर्राफ 


फर्म-गुलाबचन्द श्रीराम, वस्त्र 
व्यापारी, सराफा बाजार 


सबिस-मोदी ब्रदर्स 
सविस--यू. को. बैंक, डबरा शाखा 
सबिस 





परिवार 
संक्ष्या 


हमल+क- 


नाम 


३६६--श्री कन्हैयालाल अग्रवाल 
ह्रो लक्ष्मण दास 
श्रीमती लिगेगीयाई 
कु+ सेरोज 
श्री रामजीदास 
श्रीमती रामकली 


३६९७-श्री हुकमचन्द अप्र वाल 
श्रीमती कस्तुरी बाई 
श्री रिलवदास 
३६८--श्ली हीशालाल अग्रवाल 
शरीमती शान्तीबाई 
३६६--श्री रामबाबू अग्रवाल 
श्रीमती पुष्पाधाई 
श्री राजाराम 
श्री रामरतन 
क्री भगवानदास 
श्री हरगोविन्द 
धौमती असर्फीबाई 
४००---थी लच्चूराम बरेया 
श्रीमती छोटीबाई 


४०१--श्री फुल्दीलाल बरैया 
श्री प्रतापचन्द 
श्रीमती रामकली 


४०२--श्री छोटेलाल अगर॑या 
श्री अशोक कुमार 


४०३--भ्रीमती दाखाबाई 
श्री भोहनलाल) 
झीमती सुशीमाबाई 
'ओ 'सुरेख कुमार 
श्रीमती विमलाबाई 
ही केशरीमल 


आयु सम्बन्ध शिक्षा! 
४६ मुल्ियां 

३९ पुत्र 

३४ थुत्र वधू 

१४ पौषी मिडिल 
३० पुत्र 8. &. 8. 8. 
२६ पुत्र वधू 

ड० मुखिया 

३८ पत्नी 

१४ पुत्र मेट्रिक 
४५ पुलिया 

४०. पत्नी 

२५ मुखिया मेट्रिक 
२० पत्नी 

२३ भाई मेट्क 
२१५ भाई 9. 8.7 
१७ भाई मेट्रिक 
१४ भाई भिडिल 
५५ माँ 

६० मुखिया 

शड पली 

५५ मुल्तिया 

४०. पुत्र मिडिल 
२७ पृजवधू 

७६ मुखिया इन्टर 
२० नायो 9. 6. 7 
५० मुल्षिया 

दे८ पुत्र मिडिल 
२४५ पुश्रवधू 

२० पुत्र मिडिल 
२० पुत्रकधु 

१६ पृत्र डे. 8. ॥ 


ह* 


श्र 


सरलन्‍मम्हमसदीककबक० «9. >पधकल, 
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विधुर फर्म-पुश्नाभल कन्हैयालाल सर्राफ 
वि. फर्म-लक्ष्मणदास भजीतकुमार सर्राफ 
वि, 

जबि, * 

वि. पेट्रोल पम्प, पाटनकर बाजार 
वि, 

वि... फर्म-पुश्नामल कन्हैयालाल सर्राफ 
बि. ४ 

अवि. 

वि. फर्म-युन्नामल कन्हैयालाल सर्राफ 
वि. 

वि. फर्म-में० श्याम मेटल सटो्स 
बि, 

अवि. 

अबि, 

अर्गि, 

अवि, 

विधवा 

वि. सर्विस, मे. दगशीवषर विमलचन्द जैन 
वि. लोहिया बाजार 

विधुर दालसेव का खॉमजा 

गि. फर्म:-जैन इलेक्ट्क बक्से, 

वि. डीडवाना भोली 

विधुर रिटायर्ड 

अवि, 

बिघया 

वि. कम्पाउन्डर, बीमा अस्पताल 
वि. 

वि. व्यवसाय 

वि. 

अवि. 
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है 


हक 





पत्वार 


संख्या नाम 


भोचो श्रोलो लइंकर 


४०४--शी रूपचन्द गोधा 
श्रीमती गुणभाला 
श्री हरिश्नम्द 
श्रीमती प्रेमदेवी 
भरी विजय कुमार 
श्रीमती लक्ष्मीदेवा 
भरी नरेश कुमार 
श्री अनिल कुमार 
श्रीमती कमलादेदी 

४०५--श्री प्रेमचन्द पल्‍लीवाल 
श्रीमती रामवबती 


४०६--श्री लखमी चन्द जैसवाल 

श्रीमती जमनादेवी 

श्री स्वरूपचन्द 

श्रीमती सुक्शोबाई 

श्री खूबचन्द 

श्रीमती अंगूरीदेवी 

कु. शानकती 

कु, पंचवती 


कसेरा श्लोली 


४०७--श,्री फतेहचन्द गोधा 
श्रीमती पदमाबाई 
श्रीमती विमलेश 
श्री धर्मकुमार 
श्री प्रषन कुमार 
कु. रअनी 
कु. कुमुदनी 
४००८--शी प्रकाशवन्द पाटनी 
भीमती धुंध माल 


जादु सम्बन्ध शिक्षा 

४१ मुखिया ४५... 

२८ पत्नी मेटिक 

३८५ भाई श्न्ठर 

३२ अआताबधु मिडिल 

२५ भाई 8. 8. 

२२ भाईषध 3 38.7 

१८ पुत्र 8.50. 

१६ पृत्र 3,एणा.] 

४५ मां 

३० मुखिया मेटिंक 

२५ पत्नी 

५५ मुखिया 

४० पत्नी 

३५ पुत्र 

३२ पुत्रबधु 

श्र पुत्र हा. से, 

१८ पुत्रवभु 

१५ पौत्री मिडिल 

१४ पौत्री 

४५ मसुलिया इन्टर 

७५ माँ 

४०. पत्नी मिडिल 

र४ पुत्र #४.50.(2/6) 

२१. फुृत्र कै. एणा. ॥ 

१७ .पुत्री 9.8. 4 

१४५ प॒ुंत्री हा. से. 

४० -बैलिया. मिडिल 

रे३े फ्री मिडिलि 
सुंखियाँ 3०६ 


४०९--श्रीमंती बस्टुरीबाई गौंधों. ४५ 


8५ 


स्थिति 


बज़ तीज 


अवि, 
अबि. 
विभवा 


वि. 
वि, 


वि, 
अवि, 
अबि: 


विधवा 
भवि, 


अवि: 
अबि. 


जि. 


' विधर्वा 
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बैंगाहिक 
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स्िस-बोर्ड आफ रेंबैन्यू 
अध्यापक, जे. सी, भिंह्स स्कूल 


सर्विस-सांख्यिकीय विभ्वाग, मेलसा 


हि 


सर्विस-»वरैया वस्त्र भग्डार, 
सराफा बाजार 


फर्मे:- सुनील केमिकल्स कम्पनी 


फर्म : जैन कैमीकल्स कम्पनी, 
एजेन्ट 4 स्टॉकिस्ट-हेगी केमीकल्स 
व मिनिरल एसिश्स, 
ठेकेदारी-#ैमी $ल्स 4 जनरल 
सप्लायर्स 


सबिस-ऐयर फोर्स मॉर्फिस 
महाराजपुरा, ग्वालियर 
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४१०--ओ ऋस्तिचन्द गिरधरवाल ६० सुल्षिया 3. 8. विधुर एकाउन्टेल्ट, सुपर मार्केट, भोराल 


की रतन चल्द ३ेड पत्र 5,8.,8.20. वि... सविस-जीवाजी राब जू० कॉलेज 
श्रीमती कमल्ेशदेवी २७ पृत्रवधु 9. है. वि. 
श्री निर्मेलकुमार र३ पत्र 8, 8. शअवि. 

४११--श्री झ्लांतिवन्द गिरघरवाल ४१ मुखिया शशि (0॥. वि. प्रोन्वर्ममेंट डिग्री कालेज, शहडोल 
श्रीमती फूलबती ३३ पत्नी 8.25. वि. 
श्री सुरेशअन्द ३६ भाई इन्टर वि मलेरिया इहन्सपेक्टर, भोपाल 
श्रीमती गुणमाला ३० अआतादधु भेट्रिक वि. 
श्री बिमलचत्द २५. भाई ४. 3. अबि... सर्विस-शासकीय विद्यालय, इन्दौर 
श्री प्रभोद कुमार १४ पूत्र भेट्रिक अबि, 

४१२--श्रीमती लीलोबाई बरैया ४० मुंलिया विधवा 

४१३--श्री छोटेलाल पल्‍्लीवाल ५० मुश्िया विधुर 
श्री नेमी चन्द २६ पुत्र १.८००००.७//8. वि... स्विस-यु. को, बैक, नयाबाजार 
श्रीमती शिमलादेवी २२ पुत्रवधू मिडिल वि. हे 
श्री पदमचघन्द २० पुत्र ०/६,,४,८००.॥ अवबि,. सविस-स्टेट बैंक ऑफ इत्डिया 
श्री रतनचन्द १८ पूत्र छि.७0-7॥ बबि, 


४१४--श्री कपूरचन्द बरैया ४५ मुल्षिया 'शैं. ७. वि. आडीटर-ए., भी. ऑफिस 
श्रीमती चन्दनदेवी ४०. पत्नी हा० से० वि. 


श्री नेमी चन्द ३०. भाई 8. &. वि. सर्विस-के, ओीं, बेंक, जयेन्द्रगंज 
श्रीमती घन्दाबाई २० भ्रातावधू वि. 

४१४५---भी गुलावभन्द बरैया ४५ मुखिया मिडिल जि. समुनोम, परचूनों की दुकान, 
श्रीमती शान्तिदेवी ३५ पत्नी वि, इन्दर गंज 
थी मटरूमल १४ पुत्र मिडिल  अवि, 

४१६--श्रीमती सुभिन्ना बरैया ४५ मुखिया विधवा 

४१७--श्री हंसराज गोलालारे ड५ सुक्षिया सिडिल वि. पान को दुकान, जीवाजी चोक 
श्रीमती शान्तिदेवी ३५ पत्नी अवि, 
श्री अजित कुभार १७ पुत्र मेद्रिक * भवि, 
कु० बेटीवाई १४ पुत्री मिडिल अबि. 

४१८--भी कन्हैयालाल पाटनी ४८ सुखिया सिडिल थि,  केशिपर-ट्रेजरी, गोरली 
शीमती बिट्टीबाई ४२ पत्नी विधवा 
श्रीमती छोटोयाई ७० आभां वि, . 

४१९--भी इस्दरबन्द छावड़ा ६७ भसुद्दियां मेट्रिक ,बिधुर पेन्शनर खज्ांची, स्टेट मेक 
श्री देवेख कुमार ३० पुत्र 8. 0. दि. केशियर-स्टेट बैक, ग्वालियर 


भर 





0 ताव 
, श्रीमती चच्रकान्ता 
४२०--श्री फुलचन्द काला 
४२६--शओी मती अंगूरी पहाड्या 
४२२--थी भजनबाल बरपा- 
श्रीमती इमरतीब।ई 
श्री होतीलाल 
श्रीमती असरफीबाई 
श्से युरेश चन्द 
श्रीमती पुष्पारे गे 


४२३--श्रीमती केशरबाईवाकसी वाल 
४२४--श्री दीपचन्द राजा सोगानी 


श्रीमती वादामीबाई 

कु० शबुन्तला 
४२५--श्री अमोलक बन्द सोगानो 

श्रीमती गुनमालाबाई 

श्री विजय कुमार 

श्रीमती कपूरीबाई 


४२६--श्री कन्हैयालाल कटारिया 
श्रीमती मूलीबाई 


४२७--श्री मदनलाल कटारिया 
श्रीमती मीलाबाई 


४२८-- श्री भीषमचन्द कंटारिया 
श्रीमती कुसुमलता' 


४२६९---श्री प्रेमचन्द बरेयां 
ओऔमती त्रिवेणी 


४४३०-- शी फैलांशचन्द जेसवाल 
श्रीमती बिमलादेगो 


४३१-शी लालमन यर॑या 
श्रीमती सुशीलाबाई 
श्री शीतल प्रसाद 
सनीराम का बआाड़ा 

४३२--भी मदनलाल शाह 


४३३--मश्री कैस्राश चन्द्र टॉबा 


झीमतो श्रमेलीवाई 


र्४ं 
छ्9 
देश 
६५ 
भ््ड 
ड्ेष 
३२ 
२० 
१६ 
#श 
३५ 
३० 
श्श्‌ 
रे 
३० 
१४ 
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५१५ 
४० 


रेक 
३० 
३७० 
२५ 
६० 


४० 


श्ष 
२५ 
३७० 
२५ 
१५ 


डर 
श्४ 
३० 


आयु सम्बन्ध 


पुत्रवचू 
मुखिया 
मुद्षिया 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्र 
छुत्रवद्ू 
पुत्र 
पुत्रवधू 
सुखिया 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्री 
मुखिया 
प्त्नो 
पुत्र 
र्माँ 
मुखिया 
पत्नी 


मुबिया 
पत्नी 


मुखिया 
कली 
मुखिया 
पत्नी 
मुखिया 


पत्नी 
मुखिया 
पत्नी 
भाई 


सुलिया 
मुखिया 
प्रत्नी 


झिक्षा 
मिडिल 


मेट्रिक 


भ्िडिल 


हा» से० 
मिडिल 


मिडिल 
मेद्क 
मेट्रिक 


मिडिल 
नवीं 


मिडिल 


हा० खे० 
मिडिल 


भेट्रिक 


मेट्रिक 


मिडिल- . 


चेयाहिक 
स्थिति 


वि. 
अवि, 
!बधवा 
जि. 
वि, 
बि, 
वि. 
बि. 
वि, 
विधवा 
बि, 
वि. 
भवि, 
ब्रि, 
बि. 
अवि, 
विधवा 


वि, 
बि. 


बि. 
वि, 


वि. 
वि 
वि 
त्ि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 

भ्रवि, 


विधुर 


वि. : 





आजीडमिका विवरण 


कवि, साहित्यकार प्रकाशक 
अध्यपिका-कल्याणी कन्या शाला 
दुकान (आमोल, शिवपुरी) . 


मुनीम, मे० छेरीलाल फूल बन्द, 
तयाबाजार 


साहुकारी, लेन-देन 


मुनीम, लिब महाजन एक्सचेस्ज लिए 


होटल-कसे रा ओलो 


किराने की दुकान, दाना ओली 
किराना व्यापारी, कसेरा ओलो 


सर्वित्त, विजय इलेक्ट्रिक स्‍्टोते, 
डीडबाना ओलों 

सबिस, प्रहलावदास हुआारीलाल, 
इन्दरगंज 

स्विस, मे० मुन्शीलाल महेन्द्रकुपार 
माधवर्गंज 

बरेया आभूषण भनन्‍्हार, 

सराफा बाजार ह 


मिष्ठान व्यवसाय, 
वस्त्र व्यवसायी यह 
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परिवार 


संख्या शाम 
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श्री महाबीरप्रसाद 
कुमारी किशन 
कु० कमल 
४३४-- मी उस्मेदीशाल छावड़ा 
कीमती जाविजीयाई 
क्षी लखभी अम्द 
धीमती के बनदेवी 
भी विमल भन्द 
श्रीमती शाम्तीदेवी 
श्री सुमेरणन्य 
कीमती विभलांदेयों 
क्री भरमचन्द 
श्रीमती निर्मेला देवी 
श्री राजेन्द्र कुमार 
ही मामिकशम्द 
श्री नरेन्द्र कुमार 
४३५-- की चिरोंजोलाल काला 
ओमती ऊंषादिषो 
४३६--भी गेंदालाल 
४३७-- भी भागीरथ प्रसाद बरैया 
श्रीमती शदुन्तलाबाई 
की फपरचर्व 
४३०-- की भहेशवश्द बरेया 
झीमती ओमवती 
४३९---श संतौधोलांल बरेया 
श्रीमतों विद्यादेवी 


ड४४०--भी संरातीलात बरैया 


डे १--श्री सुगनचन्द गोलालारे 
श्रीमती राजोबाई 
शी रमेशचत्व , 


४४२---श्री विहारीमाल ग्रोज़लारे 
झीमती लोगबाई 


विमििनिमज नकल ३ इन अ 





आयु सम्बस्ध शिक्षा ४4: 
२५ भाई हु० से०. सरवि- 
१४ बहिन 3.8. 9 भवि. 
१५ बहिन भेद्रिंक अरे, 
४५५ मुद्िया मिडिंल वि. 
४० पत्नी वि. 
३६ पुत्र 8.&..4..8. वि, 
३४५ पुज्रमधू मिडिल वि. 
३७ पृत्र 3. (०7. वि 
२६ पुत्रवधु मिडिल वि. 
३३ ४४.०७. वि. 
शए८ पुत्रवधू॑ मिडिल वि. 
३० पूत्र 8.200५$,/५.5« बिः 
२६ पुत्रवधू मिडिल बि. 
२५ पुत्र %/, 80. भवि, 
२१ पृत्र शै.8.8.5.४ अवि. 
१४ पुत्र मेट्रि. अवि« 
३० सुछिया मसिडिल बि. 
२७ पत्नी वि. 
४० सुखिया मिडिल अवि. 
४७. मुखिया चि. 
४३. पत्नी वि. 
१६ पुत्र हा० से० अबि, 
२१ मसुंखिया हा० से० वि« 
१६ पत्नी सिडिल वि 
३०. मुखिया धि. 
 रे* पत्नी हा० से० वि. 
४ं८द मुखिया. मिडिल विधुर 
डेव मुखिया दि. 
३२ पत्नी वि, 
१४ पुत्र मिश्िलि अवि. 
३२ ' भुक्षिया वि. 
शेष फनी . जि, ' 


नील नन 


अआआऔविंका विवरण : 





सविस, जीौंबेजी विश्वेविधवोलय, 
स्वालियरे 


सर्विस, मे. मोहनलाल हरैगींविन्द 


सबिस जे. ए, हस्पीटल 


, 0.8.0. राज्य, परिवहन निगम, महू 


सु१०, ए. जी, आफिस 
इन्स्पेक्टर 


लेक्भरार, दंतियां हा. से. स्कुल 


मुनीम 


सबिस, दैनिक नवप्रभात प्रेस 
सर्विस, गुड़ भर्चेस्ट, दाल धाजार 


रेडियो मेंकेतिक 
सर्यिस- सिमकी, बिरलानगर 


रेडियो सिवर, आल्टरा मावक 


- जतेनों का धबवताये 


..... सिविल सेजेंस 


परिवार 
संख्या 


नाम 
४४३-७की कल्मीलाल जैसवाण 
श्रीमती वैकुण्ठी बाई 
श्री प्यारेताल 
४४४--श्री वीरेन्द्र कुमार जैसबाल 
आीमती फूलदेवो 
४४५--श्री मांगीलाल 
श्रीमती गिदोड़ाबाई 
क्री मूलचन्‍्द 
श्रीमती अम्मा जी 
४४६--श्री गनेशीलाल काला 
४४७--श्री ज्ञानचन्द जैसवाल 
श्रीमती प्रमोद कुमारी 
४ं४ं८--पं, खच्चूराम बरेया 
४४६--श्री चत््रसेत बरैया 
ब्वोमती सुखियाषाई 
करी प्रकाश चनन्‍द 
श्रोमती कटोरी बाई 
४४०--श्री चुक्खो मल 
श्रीमती सुखियाबाई 
श्री नन्दलाल 
श्रीमती कमलाबाई 
श्री मुन्नीलाल 
श्रोमती मुन्नीबाई 
ह श्री रमेशचन्द 
४५१--थरी गुलजारोलाल खरौआं 
श्रीमती सुशीलावेबी 
श्री राजमल 
श्रीमती निर्मला 
श्री कस्तूर चन्द 
कु० मुश्नीबाई 
४५२--भी मुच्मशछाल, बसैगा 
श्रीमतो चन्द्रकांता 








जापु सम्दहत्ध आअओीबिका विवरण 
३० सुखिया भेढिक वि. फर्मे-नत्थीलाल असोरू कुमार, 
२६ पत्नी बि. क्लोध मर्चेन्ट, बहोमन्डो 
६०. पिता विधुर 

५५ सुलिया मिडिल वि. सबिस, फेन्सो जैन क्‍लोय स्टोर, 
भ० पत्नी वि. मसाधवगगंज 

४४ सुलिया मेट्रिक वि... रिटायर्ड 

४० पत्नी वि 

२० पुत्र 3. 80.4 अवि. 

८ माँ विधवा हं 

५२ मुलिया. मिडिल अबि., सबविस-नचंदरलाल गप्पूलाल, 
३६ मुल्िया 8. & ,।.(. 8, वि- पार्टनर-खलोव मोदर्स पार्ट्स 
३५ पत्नी मिडिल वि. मंन्यू०, जोहिया बाजार 

५४५ मुखिया ज्यो० मार्तण्ड वि... पंडित, आटे को बुक्ान 

३० मुखिया ल-८०७४८,8. वि... सेक्रेटरी, म्थुनिस्फ्ल मो, ग्वालियर 
२५ पत्नी वि, 

१४ पुत्र सेट्रि. अवि- 

६० माँ विधवा 

५५ मुक्षिया वि... हलवाई 

५० पत्नी ' बि. 

२५ पृत्र मेट्रिक वि. 

२० पुृश्रवधू वि 

रईे पुत्र वि, 

१६ पुत्रवधू वि. 

१६ पुत्र गवि. ' 

६० सुखिया वि. 

५०... पत्नी वि. , ह 

२४ पुत्र , वि. . पान को दुकात 

१८ पुत्रवधु ; वि. 

१६ पुत्र भवि, 

(ऐंड पुत्री क्षवि.. 

२६ शुलिया मिदिल्ि वि. सबिस, एूस, €. एफ, सेन्टर 
२२ पस्नी वि. . 


आओ 








संब्या नाम आधु सम्बन्ध शिक्षा 
४१३---थी लालचन्धय जैसवाल ५६ मुखिया 
श्रीमती केशरवाई ५० पत्नी 
श्री कान्तोचन्द २५ पृत्र ,(णा. 
श्रीमती ऋष्ति चन्द २० पुत्रवधु मिडिल 
शी दिनेशचन्द १६ पुत्र मिडिल 
श्री महेशचन्द १६ पृत्र हा ० से० 
चघोसी बाड़ा, दाना झोली 
४५४--श्री रामनरणलाल बरैया. ३३ मुखिया 
ओऔमती कमलादेवो रू पत्नी 
श्री विमल चन्द १८ पृत्र छे, &. 9 
श्री महेश कुमार | श्ड पत्र मिडिल 
४५५--श्री पूरमचन्द सिंरई २४ मुखिया 
श्रीमती मुन्नीयाई २० पत्नी 
४५६--भी सुगनवन्द बरेंया २५ मुखिया मेद्रिक 
श्रीमती मुन्नीबाई २० पत्नी 
श्री प्रभूदयाल १४ भाई मेट्रिक 
'४४७--श्री देवीलाल बरैया २५ मुखिया मेट्रिक 
श्रीमती मुन्नीबाई २२ पत्नी 
४५८--श्री मगलचन्द बरेया भ्ध मुखिया 
शीमती रामकली ५४० पत्नी 
श्री नेमी चन्‍्द २५ पुत्र मेट्रिक 
श्रीमती मालतो १६ पुत्रवधु 
श्री विमलअन्द २० पूत्र 
श्रीमती विमला १८ पुत्रवधू 
'४५४६--शी श्यामलाल जैसवाल भप मुखिया. मिडिल 
श्रीमती स्पासोबाई ४० पत्नी 
४६७०--भी शंकरलाल जेसबाल ५२ मुलिया 
शओऔीमती भशफी ४५ पत्नो 
श्री ऋम्मनलाल २२ पुत्र मिडिल 
भीमती सुन्नीबाई (६ पु 
कु० गुल्लोबाई १६ पुत्री सिडिल 
४६६--भी फ्सचंन्द जेसबाल ४४ सुलिया 
ओमती कलावती ४० - पत्नी 





वेबाहिक 





स्थिति आजीविका विवरण 
वि. फर्म-मे० लालचन्द महेशवन्द, 
वि, क्लॉय मर्चेट, दहीमन्‍्डी 

बि. सबिस, ए. जी. आफिस 

वि, 

अधि. 

श्रवि, 

वि. सधिस, विन्सामन, किशनलाल 
वि. बजाज, तया बाजार, लश्कर 
अधि, 

वि 


जलजीरे का सौमभा 


सबिस,, जगदीशप्रसाद रमेशचन्द, 
नया बाजार 


मुनीम 
खाौंमचा 
लॉंमचा 
जोमचा 
कृषि-कार्य 


नमकीन का लॉमधा 


नमकीन का खॉगचा 
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22 ता भंगु सम्बन्ध... शिक्षा हिल आजीविका विवरण 
श्री म्रायाचन्द २५ पूत्र मिडिल वि. 
श्रीमती अंगूरी २१ पृत्रवधू नि. 

'४६२--शी छोटेलाल जैसवाल ४८ सुलिया विधुर मिष्ठान व्यापारी 
श्री कैलाशचन्द श२ पुत्र मिड़िल वि, स्विस-मे०मुलचन्द अयोध्या प्रसाद 
श्रीमती किरनदेवी १७ पुत्रवश्ु वि. हन्दरगंज 

४६३---श्री मानिकश्लाल जैसवाल' २५ मुखिया ' दि. सं्वित, हलन।ई की दुकान 
श्रीमती जमनादेवी २२ एस्ती वि. 
श्री शान्तिलाल २३ भाई वि. सविध, साबुन कारलाना 
श्रीमती कमलादेवो २० अ्रातावधु वि. 

४६४--श्री अयकुमार गोलालारे ४० सुलिया वि. कथाड़े के सामान का व्यवसाय 
श्रीमती मायादेवी ३३. पत्नी वि. 

४६५--श्री छोटेलाल गोलालारे. ७० मुखिया विधुर 
श्री सागचन्द ५० पुत्र वि. भुनीम 
श्रीमती कमलाबाई ४०... पत्नी वि. 


पारख जी का वाड़ा 
४६६--श्री मानिक चन्द पक्या ६५ मुखिया मेट्रिक अधि. रिटायर्ड 


श्री विजय कुमार ३५ पुत्र सेट्रि वि. विजय इलेक्ट्रिक एजेन्सीआ 
श्रीमती रमारानी १८ पुत्रवधु भेट्रिक बि. 

४६७--श्री प्रतापचन्द ४५ मुखिया बि,, खोये का व्यवसाय 

४६८--श्री हीरालाल वरैया १८ सुक्षिया हन्टर अबि,  _बरैया क्लाथ भर्चेम्ट सराफा बाजार 
श्रीमती सोनाबाई डभ माँ विधवा 

४६६--श्री पन्नालाल बरेया ४०. मुखिया इन्टर लि. सविस-पोस्ड भराफित 
श्रीमती बादामीबाई रद पत्नी बि, 
की हारका प्रसाद २५ पुत्र सेट्रिक अवबि. 
श्री नाथूलाल २२ पुत्र मेट्रिक अवि. सबविस-एअर फोर्स, महाराज पुरा 
श्री सुभाष कुमार १४५ पुत्र मिडिल अबि. 
श्री दिनेश कुमार १४ पुत्र क्षवि, 
श्रीमती सोताबाई ४ माँ विघवा 


सराफा बाजार 


४७०--श्री पवनकुमार सेठी ३० मुखिया ४..७. वि. सविस, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, 
श्रीपती तासबेवी र८. पत्ती ल्‍.. वि. कार्यालय 
४७१--भ्रीमती भुलांबदेवी सेही १५ मुलिया. मिडिल विधवा अध्यापक 


| 





के | अरिहंत ॥ दूरभाष |; कार्यालय 275872 


&रि+ि पा निवास 262624 


रातु सगे टंच्छच रूल्द तक न्य 


होलसेल कलोंथ मर्चेन्द्स एन्ड कमीशन एजेन्द्स 
व्कत्टदा, छाछल्तचाछो, अआऑव्दली ज्योणठ, व्हेछत्की- हल 


स्टाकिस्ठ 
ह.. 
आर्त सिल्क और ठैरीन गुठद्ट्स 
दि स्वालियर रेयन सिल्फ मिलस बिरलागनर (ग्वालियर) 
डो० सी० एस० सिल्क मिल्‍स देहलो 
बिनार मिल्स कलकत्ता 
श्रीराम सिल्के मिलल्‍स कलकत्ता 
कलकसा सिल्क भमिल्‍स कलकत्ता 
पेरागन मिल्स बस्यई 
एलोरा सिल्क मिलल्‍स वस्बई 
गारडन सिल्क मिल्स सूरत 
एन० एस० सिल्क अ्रहमदाबाद 
उजागर भ्रिन्टस बम्बई 


छत ज्नित्कों सके अत्कातव्या आोर क्नित्कों वक्का ज्याष्क छब्मादे: 
यद्ठां गुर डिज्यायस्त स्त ब्नित्कल्ता छे । 


छबनार य्यष्ठाँ छर प्रनच्कार व्की स्तहुकियल ल्याप्तारी 
च्छो वी ज़ाची छे | 


ख्ययाप्तारी व्की ज्नत्ताएँ छक्‍नाची ज्नत्काई से । 
हेड भ्र/फिस:-- 
सूरजलाल सुमेरचन्द 
कटरा शहनशाहो, चांदनी जोक, देहलो-६ 


कक मे के के हे के मँहं के हे हैँ 


हि 3 5.8 8.-:3. 2. 52% 8: 8. 8. 8.० 8.20. ७] 
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हस्वां तात जाये सम्बंध... शिक्षा क्‍हिंक भार्मोविका विवरण 





स्थिति 


अहननलमलमलभकल 








४७२--भी परशराम पहलीवाल॑ ४५८ सुलियोँ... मिडिल वि... सव्सि-गंगवाले इन्डस्ट्रीज 


कीमती पांयोगाई ४३ पर्ती बि. े 
श्री बाबूलाल २२ पुत्र (05. वि... सबसे, एं: जी, भाफिस 
श्रीमती मनोरमा १८ पुश्रवधु मिदिल वि. ' 
५"७३--श्री अयुध्याप्रसाद अग्रवाल ६५ मभुखियां वि... फर्मे-मे० चम्पालाल अयुष्या प्रसाद 
श्रीमतो सूरजबाई ६० पस्‍्नीं बि. सर्राक, संसफा बाजार 
श्री भोगीराम दे पुत्र मिडिल वि. 
श्रीमतो सोनाबाई ३५ पुत्रवधू वि. ५ 
श्री नेमीचन्द ३० पुत्र हां, से, वि. 
श्रीमती शकुन्तलाबाई २५ पुत्रवध्‌ वि, 
४७४--छी शकरलाल अग्रवाल ५७ मुखिया मिडिल वि, मिष्ठान व्यापारी, सराफा बाजार 
श्रीमती चमेलीबाई ५५ पतनीं वि. 
श्री बाबूलाल ३७ पुत्र मिडिल वि, 
श्रीमती कमलाबाई ३५ पुत्रक्‍धु वि. 
श्री जगदीश प्रसाद २० पूंत्र मिडिल वि. 
श्रीमती जैनमती १८ पृत्रवधू वि. 
स्री लक्मीनाशामण १८ पुत्र हां, से, अवि. 
४७५४--श्री जिरोंजीलाल ७०. मुखिया मिडिल वि. सोने, चाँदी कें दलाल 
श्रीमती श्यामाबाई ६०. पत्नी वि. ' 
श्रीमती अमृतबाई ३५ पुत्र . विधवा 
श्री देवेन्द्र कुमार २० थीौत्र हा. से, अवि, 
कु, उमिला १४ पोती मिडिल श्र्रि, 
४७६--श्री गुलाब चन्द अग्रवाल ७२ मुश्षिया विधुर',.. फर्म-अग्रवाल केमिकल्स सराफा 
श्रीमती अयुष्याबाई ६० मां विधयाईं फो, ने. २०८६ 
श्री बाबूलाल ४७ पुत्र वि. 
श्रीमती मिन्टोबाई ४५ पुत्रवध्‌ वि, 
४७७--श्री विभलचन्द वैद्य ६० मुखिया सिदिल वि. पेन्शनर 
श्रीमती अयुष्यामाई ५० पत्नी वि, 
श्री जगदीम कुमार र८ पृत्र मिडिल वि. कढ़ाई कसीदे की दुकान 
भींमती क्ृष्णकुमारी २३ पुजवधू.. पिडिल वि. 
४७८--श्री प्रकाशचन्द गंगबाल',_ ५४ मुख्षिया .. बि. हैड केशियर के ० बी० बैंक, लश्कर 
श्रीमती सुकमोबाई ५० प्रत्नी वि. - है 
श्री कब्रलकर ३० पुत्र हन्टेरे वि... हैड कशियर--गू० को० बैंक, 


परिवार गे वंबाहिक 


हंख्या नाम जायु सम्बत्ध शक्षा (स्थात बाजीविका विवरण 
श्रीमती आशादेरो २६ पृत्रवधू मिंडिल वि. बिरलानगर 
क्र असबन्तकुमार र८ पुत्र भेट्रिक वि. जैन धरूँड मैन्यू फेक्चरिय कं०सराफां 
श्ीमती मवीरमादेवी २४ पुत्रवधु॒ मिडिल वि. 
श्री राजेन्रकुमार २५ पुत्र 30ण0-7..8. बि, कर सलाहकार 
श्रीमती रागनीदेवी २१ पृत्रवधू. मिडिल वि. 
थी चन्प्रकुपार १६ पुत्र |. 5.8. 5. भवि, 
कु० प्रेम १६ पुत्री भेट्रिक अवि. 
श्री महावीरकुमार १४ पुत्र मेट्रिक भवि. 

४७६--श्री सातिकचन्द गंगवाल ४६ मुखिया #& :..8, वि... शासकीय अभिभाषक, फोन नं० 
श्रीमती भाई ४०. पत्नी मिडित्र वि. २०६४ 
श्री उसमचन्य र८ पुत्र पेटिक वि. महावीर धर्म काँटा, चन्द्रददनी नाका 
श्रीमती प्रमिता २२ पुत्रबधू. मिडिल क्षि, 
श्री कैलाशचन्द २३ पूृत्र 8,८०0./...8. अबि,.. अभिभाषक 
श्री अशोककुमार १६ पुत्र बी एस. सी 9 अवि. 
कु. सरोज १६ पुत्री हा० से० अब. 
श्री वीरेन्द्रकुमार १४ पुत्र मेद्रिक अवि, 


४८०--शआओ निरंजनलाल गंगवाल ४० मुखिया मेद्रिक वि. फर्म:न्बालियर गोटा फेक्ट्री 
श्रीमती कान्लावाई ३० पत्नी प्रिडिल बि, 


क्री विनौदकुमार १५ पुत्र हा० से० अवि, 
कु० मन्जु १४ पुत्री भेट्रिक अवि. 
४८१--श्री गुलाबचन्द पापड़ीवाल ५ मुखिया मिडिल वि. भूमिपति 
श्रीमती चन्द्रमुखी ४० पत्नी वि. 
शी कैलाशचन्द शुम पुत्र एफ० ए० वि, सविस-सहकारी भण्डार 
श्रीमती चन्द्रकान्ता २५ पुत्रवधू मेट्रिक वि. 
क्री प्रकाशवन्द २४ पुत्र बी०ए०वीां अबि. 
श्री रमेशचन्द १४ पुत्र नवीं अधि. 
४८२--शभ्रीमती सरस्वतीबाई ६२ मुखिया विधवा 
४८४३--श्री सूरजमल लुहाडिया.._ ६० सुखिया वि... भूमिषति 
डअं८४---श्री रामचरनलाल अग्रवाल ५५ मुद्िया वि. सोने थांदी के दलाल 
श्रीमती तुलसीबाई ४५ पत्नी वि. 
४८४५---आ्री भजनलाल लुहाड़िया ४५ मुजिया विधुर भूमिपति 
श्रीमती सोनानाई ६०. भाग्जी विधवा 
४५०६--ओ बायूलाल अग्रभाव ५५ भुल्िया वि. सोने-चांदी की दलाली 


६० 


प्र 


बेवाहिक 





नाभ आमु सम्बन्ध शिक्षा स्थिति आजीविका विवरण 
श्रीमती शामप्यारीबाई ५० पत्नी वि. 
श्री रामकुमार रद पुत्र भेट्रिक वि. रोज प्रीजवसन, रंग वनील के निर्माता 
श्रीमती कमलाबाई २३ पुत्रवधु दि. 
घी मोहनसाल २४ पुत्र भेट्रिक वि. सबविस-जे, सी. मिल्स विरलानगर 
श्रीमतो कस्त्रीबाई २० पुत्रवध्‌ वि. 
क्री नेमीचन्द १७ पुत्र मेद्रिक अबि. 
कु० शान्तीबाई १५ पुत्री मिडिल अवि- 
४८७--श्री तोताराम अग्रवाल ५२ मुखिया वि... फर्म:-सतोताराम गंगारास, वस्त 
श्रौमती बदामीदेबी ४५ पत्नी वि. व्यापारी 
क्री मंगाराम डं८व.. भाई वि. न्यू धोती हाऊसत,सराफा बाजार 
श्रीमतोीं छुटनबाई ४१ अआातावधू वि. 
श्री रामजीदास ३५ भाई वि. ऐजेन्ट-एक्लसियर सिलाई मशोन, 
श्रीमती दबखोबाई ३० अआतावधू बि. डीडवानाओली 
श्री शिख रचन्द रढड' भाई 8.850.7!' वि. 
श्रीमती मुन्नीबाई ८ भाईवधू  भमिडिल वि. 
श्री ज्ञानचन्द १८ भतीजापुत्र मेट्रिक अबि. 
श्री कैलाशचन्द १४ भतीजापुत्र मिडिल अवि. 
४८८---शरी रमेशचन्द अप्रवाल ३४५ मुखिया वि. फर्म-विषीचद रमेशचन्द सर्राफ 
श्रीमती कमलादेबी ३० पत्नी वि. 
श्री सुरेशचन्द १७ पृत्र हा. से, वि. 
श्रीमती शीलादेबी १४ पुत्रवधू. मिडिल वि. 
श्रीमती बदामीबाई ५० मां विधवा 
४८६--श्री गुलाबचन्द अग्रवाल ४६ मुखिया मिडिल वि. फर्म-लखमीचन्द गुलायलन्द सर्राफ 
श्रीमती विद्यावती ४०. पत्नी मिडिल वि, 
श्री जगदी शचन्द शे८ष भाई मिडिल वि. 
श्रीमती उभिन्ता ३३ भाईबध मेट्रिक वि. 
श्री पदमचन्द १६ पुत्र मेटिक अवि- 
श्री सतीशचन्द १४ पुत्र मिडिल अवि. 
श्रीमती सरस्वतोदेवी ४२ मां विधवा 
कु० ऊषा १६ पृत्री बी. एयी अवि. 
कु. रेखा १५. पुत्री मिडिल अवधि. 
४६ ७०-- श्री गनेशशाम अग्रवाल ६४ मुखिया मिड़िल वि. 
श्रीमती मालतीदेवी ६० पत्नी वि. 
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परिवार डे लो वेंबांहिक॑ 


अंक कि नास आयु झम्बन्ध स्थिहि आजीविका विवरण 
व 8 5 8 8 257 नमन मल न - मसल नम प 
क्री किशनलाल ४२ पुत्र मेट्रिक वि... . मुनीम थम 
श्री म्ती कान्तादेवी ३८ पुत्रवधु॒. मिडिल, वि. , | 
श्री फूलचन्द ३६ पुत्र वि... सबिस, लगर फासिका 
कीमती रामकत्ो ३५ पुत्रवधू वि. 
श्री बालकिशन २३ पृत्र 0. ए, छठ, अबि, . स्विस-जे» सी० मिल्स 
श्री विमलचन्द १४ पौतर भेटिक अ्रवि- 
कु० लक्ष्मी १६ पौती हाण्से० अबि.* 
कु० आशादेवी १६ पौती मेदिक मवि-« र 
४६ १--श्री आशाराम अग्रवाल ४० मुखिया मिडिल बि- फर्म:-पुन्ना मल कन्हैयालाल सर्राफ 
श्रीमसी मंतोबाई ३५ पत्नी वि. सराफा बाजार, फोन न० २२२६९ 
श्री विमलचन्द १८ पुत्र मेद्रिक अवि- 
४६२--श्री ग्रुलावचन्द शाह ७५ मुखिया मिडिल बि. फर्म:-गुलावचन्द रेशमचन्व,सराफा 
श्रीमती नत्यीबाई ७० पत्नी वि, बाजार, फोन न, २२२६ 
थी रेशम चन्द ३३ भतीजा मिडिल वि ल्‍ 
श्रीमती ताराबाई ३०. भतीज ब्धू वि. 
श्रीमती फूलबाई ७० मा विधवा 
श्री पवनकुमार १७... हा».से० भवि, 
बई-सड़क-++ 
४६३--श मूलचम्द जैन परवार ६५ मुलिया वि. मूलचन्द कैलाशचन्द, कपड़े के 
श्रीमती मंदाबाई ६० पत्नी वि. व्यापारी, दुकान नें. २१, दही मण्डी 
श्री निर्मेलकुमार हेड धृश्र डिप्लोमा वि. लश्कर 
श्रीमती शीलाबाई ३० पुत्रवध्‌ वि. 
ह्रीं कैलाशचन्द २८ पुत्र मेट्रि वि, 
श्रीमती कमलाबाई २२ पृत्रवधू वि. 
श्री सुरेशचन्द २० पुत्र मेट्रिक अबि. 
श्री रमेशधन्द १७ पुत्र 3. 80.7 भवि. 
४ह४--थो छदामीलाल गोलसिघारे ५० मुखिया मेट्रिक वि. महावीर जनरज्ल स्वी - 
श्रीमती चमेलीबाई ५० पत्नी वि. 
श्री भरद्रसेन २५ पुत्र भेट्रिक अबि, 
भरी प्रेमचन्द २० पुत्र अवि. 
श्री ज्ञानचन्द १८ पुत्र अवि, 
४६४-- श्री झान्ती लाल २९ भुखियां |, »..।. 8, अवि. व्यवसाय: 


६३९५, 


परिवारः 








ही नाम जायु सस्बन्ध शिक्षा ७3 आजीविका विवरण 
४६६--शरी पी. सो. परवार ३१ मुखिया 3. 50. बि. स्टेटस्टीकल, एन. एस, एस. भारत- 
श्रीमती शी २४ -पत्नी मिडिल वि. सरकार फोन ७६ 
४६७--श्री सुगनचन्द ईं४ मुखिया 8.5८. (6४) वि... सहरंचानक 
खोमसी पुष्वलता शि८ पत्नी वि. 
<६८---शभ्री श्यामलाल गोयल ६० मुखिया 8. (!0॥. वि. मेंनेजिग डांयरेक्टर-वालाजी ग्लास 
श्रीमती गायत्री ४५ पत्नी मेट्रिक वि, यक्स 
कु० अन्जना १७४ पुत्री मेट्रिक -अबि..... ., 
४६६--श्री निर्मेलकुमार प. परवाल २६ मुल्षिया 'शै, 5. वि. लेबवरार, मावव इन्जीनिर्य रिगफालिज 
थीमती कमलाबाई २० पत्नी ग्वारवीं अवबिं, ' 
श्री गणघधरकुमार २० भाई 35. 9८.4 बअबि. 
४००--श्री आनंदक्रुमार गोयल २२ गुलियाँ, ("0॥ बकि 
५०१--भ्री महावोरप्रसादगोणखिध्रे २० मुखिया 0.)4 ६..8,»॥ कवि, 
क्रो उम्रसेन १६, भाई ॥).8,. वि. पान की दुकान 
४०२--श्नी मुरारीलाल बुढ़ेलकाभ ५०- मुक्षियां मिडिल बि. 
श्रीमती रामदेवी ४२, पत्नी वि. विजनी के ठेकेदार 
श्री रामकिणन २६ पूत्र मेट्टिक वि. 
श्रीमती रुकमणी २० पुत्रवधू बि. 
भरी लक्ष्मीनारायण ' २४ पूत्र सी वि. 
श्रीमती प्रेमलता १८ - पुत्रवधु वि 
क्री रामसेवक २० पुत्र तवीं. वि« 
श्रीमती शकुन्तला १७ पुश्रवधू वि, 
श्री विधासागर १६. पुत्र शस्यारवीः! अबि- 
५०३--श्री बुधमल गगंबाल ६७ मुखिया वि. मे०गणेशीलाल फुलचन्द फोन मं. ५७७ 
श्रीमती गुद्॒याक्ाई ६५ पत्नी वि. * 
करी केशरीमल ४५. पुत्र वि. मेसर्स श्री केशरीमल मंगगाल 
श्रीमती धनोजकुमारी ४३ पुृत्रवध्‌ वि. फोन न. २४२१ 
डा० योरेन्द्रकुमार २४ पुत्र 0५8०-८४ ०९- वि. गगवाल इन्डस्ट्रीज फोन से. २२६३ 
श्रीमती बनद्रजेला। २३ पुत्रवधू रथ. ै. वि. 
की पारसकुमार' २६ पौत्र (079. वि. 
क्रोमती शबुन्तलाधेबी, रई पोत्रव्ू 9. 8. बि. 
गेंडेवाली संड़क--- - 
४०४--थशी सरदारमल विलाला ४० मुखिया वि... सविस, ग्वालियर स्टोस, 
श्रीमती गुलोबबाई ३५ पत्नी वि. सराफा बाआबार 


६३ 
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कु० तेज १८ पुत्री मिडिल अवि. 
थ्री प्रवेशकुमार १६ पुत्र दशंवी अवि. 

५०५४--श्री मुलाबचन्द वेध ५० मुखिया विधुर हलवाई 
श्रीमती सुमित्राबाई ६०. भाभी विधवा 

४०६- भी पन्मनालाल मोललारे ७० मुखिया वि. 
श्रीमती घनदेवी ५१ पत्नी वि. 
श्री नेमीचन्द २६ पुत्र मिडिल वि. सबिस 
श्रीमती मालतीबाई २५ पुत्रवधु वि, 
श्री वीरसेन २१ पुत्र अवि.. सत्रिस 

५०७--भी गुलभारीसाल क्रौभा ६० मुश्तिया वि. 
श्रीमती श्रीबाई ४० पत्नी वि, 
श्री राजेनद्रकुमार २८ पुत्र नयी बि. सर्विस, बिजलीपषर 
श्रीमती इन्द्राणो २२ पुज्वघू वि. 
श्री दीरेन्द्रकुपार २६ पुत्र मिडिल वि. व्यवसाय 
श्रोमती रानीदेवी १६ पुत्रबधू वि. 

५०६८---भी सतीशयन्द खरोआ. ३० मुखिया वि. सविस, बिजलीधर 
श्रीमती कमलाबाई १६ पत्नी वि 

५४०६--भी मन्नीलाल लमेच्‌ ४६ मुखिया वि. पान की दुकान 
श्रीमती सुनहरीबाई ४० पत्नी वि, 
क्री स्वरूपचन्द २५ पुत्र वि. 
श्रीमती सुशीलाबाई २२ पुत्रवघु वि, 
श्री मूलचन्द १६ पृष्र॒ हम्टर बि,, 
शआमती पदमाबाई (िंए पुत्रवधु बि. 

४१०--भो बाबूलाल गोलसिधारे. ५५ मुखिया वि. सगल्ले के व्यापारी 
औमतोी रामवती ४५ पत्नी वि, 
श्री ध।लचन्द ३८ पुष्र बि. 

वैज्ञतगज:- श्री इख्द्रावेबी २६ पुत्रवध वि. 


१११--भी अशोककुमार बड़जात्या १८ मुखिया 3. 50. |] अबि,  जौरा निवासी 
११२--ी सुरेन्द्रकुमार जैलवाल २८ मुखिया (०7. बि. आडोधर, ए०जो० आफिस, जाघव 
श्रीमती कमला जैसवाल २४ पत्नी. 8. ४, वि. महल, लश्कर 


५१३--ओ भगवानदास जैसवाल ४० मुख्तरिया वि. मिष्ठान विक्रेता वही मस्डी 
श्रीमती कलावती ३० पत्नी वि. 
५१४- श्री सीताराम जैपबाल २६ मुखिया वि... सिष्ठान विफ्रेता, हुजरात पुल 


8 


परिवार 


संश्या जाम 


श्रीमती कस्तूरोबाई 
५१४५---म॥ आनन्द स्वरूप अग्रवाल 

श्रीमती क्षमावती 
५१६--आओ रामजन्द जंसवाल 

थी रामदास 

श्रीमती रामकली 

श्री सुरेशचन्द 

श्रीमती पुष्पाबाई 

श्री सुमतचन्द 
५१७ --श्री धर्मंचन्द बरैया 

श्रीमती बैजोबाई 

श्री हेमराज 

श्री बाबूलाल 

श्री बद्री प्रसाद 

श्रीमती शान्तीबाई 


४१५८--श्री दयाप्रकाश पद्मावती परवाल२२ मुखिया ,(०0गा, 


श्रीमती सुशीलादेबी 


१४१६--भी सत्पप्र काश पद्मावती परवाल २४ मुखिया 


श्रीमती सरोजबाला 
५२०-- आओ ध्रजतारायण अग्रवाल 

श्रीमती रामादेवी 
५२१--श्री राजेन्द्रकुमार पाक्ष्या 

श्रीमती तारादेवी 
५२२--श्रीमती तीजांबाई पांख्या 
५२३--श्री धर्मंबम्द वाकलीवाल 

श्रीमती सुमतिबाई 

क्री प्रदीपकुमार 

श्री विमल बन्द 

शीमती रतनमाला 

श्रीमती मन्नीबाई 

श्री अम्पायाई 

की भानुकुमार 

थी विनोदकुमार 





आयु सम्बन्ध श्क्षि हि 
२५ पत्नी वि. 
३५ मुखिया 0४ ७५५.४. बि. 
३० परनी वि 
६० मुखिया विधु 
रद पुत्र मेड्रिक बि, 
२४ पुत्रवधु बि. 
२४ पुत्र मिडिल वि. 
१८ पुत्रवधु वि. 
१७ पुत्र सिडिल अलि. 
२१ मुखिया बि. 
१६ पत्नी वि. 
५० जाचा अवि. 
४० चाचा अबि. 
४६ बचाया भवि, 
४० मां विधवा 
वि, 
१६९ पत्नी बि. 
बी० ए० वि, 
१९ पत्नी वि, 
५८ सुखिया वि, 
३५ पत्नी वि. 
३४ मुत्तिया भेट्रिक बि. 
३०. पत्नी मिडिल वि. 
६३ मुल्िया' विधवा 
३६ मुखिया मेट्रिक वि. 
३४ पत्नी वि. 
१४ पुत्र नवीं अधि, 
३० भाई प(मेट्रिक वि. 
२६ पत्नी बि. 
भ्८ष मां विधवा 
४२ बुभा विधवा 
२६ भान्‍ज्जा बी. ए. अबि. 
१६ भतीजा ११थीं भवि, 


६४ 
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रन 


अभिभाषक 


जाट की दुकान 
सविस-दैनिक नवप्रभात 


सबविस-दैनिक नवप्रभात 


सब्सि-लक्ष्मी फैन्सी स्टोस 
व्यापार 

सविस-बिटोला में 

सविस 

भाडीटर ए. जी. आफिस ग्वालियर 
अध्यापक, गोरखी विद्यालय 
न्यू जनता ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, 


लोहिया वाजार, फोन नें, ७१६ 
सविस-नगर पालिक निगम 


में० बिनोद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स 


व्यापार 


हि आप ंकम माई _उ्मरप्याकाफल्वलकक, 
नम मम... अ.... ...00 आ.....00.मल...0.0ह0हतल० जी तय ना सा 
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शुभ कामनाओं सढट्ठडित ! 


सिद्धोमल एन्‍न्ड संस 
च्ञाअज्डी ल्लवाज्जाण, व्देछत्टी-ध्ृ 
हर प्रकार के देशी हथा विलायती 
कागज के धोक व्यापारो 





फोन नं० . २३२३६ 


- शुभ कामनाओं सहित । 


गुलाबचन्द रेशमचन्द जैन 
सोना, चांदी एवं आशभ्रूष्रणों के थोक किक्रिता 
सराफा बाजार, लश्कर-ग्वालियर (म. प्र.) 
सोने एवं चांदी के सुन्दर आकर्षक 
शाभूषण 
मिलने का एक मात्र स्थान ! 





परिवार 
संख्या 


भाम 


श्री कमलकुमार 
थीमती सरोजकुमारो 
५१२४--श्री ताराचन्द सेठी 
श्रीमती कस्तूरीबाई 
श्री भागचन्द 
५२५४--भी मुस्नालाल सोनी 
श्रीमती विद्याबाई 
श्री विजयकुमार 
श्री पदमकुमार 
श्रीमती वीगाबाई 
५२६--भी राजमल चाँदबाड़ 
श्रीमती मुन्नाथाई 
कु० चन्दाबाई 
श्री सतीशकुमार 
श्री सुमतचन्द 
श्रीमती किरण 
श्री सुरेन्द्रकुमार 
श्री सन्‍्तोषकुमार 
श्रीमती कमलादेवी 
५२७--शआी मदनलाल रांका 
श्रीमती सरोजबाई 
४२८--शरी भरोसीलाल 
श्रीमत्ती भगवतीदेवी 
श्रीमती छोटीबाई 
५२९--श्री सालिग्राम बरैया 
श्री स्वादाबाई 
श्री भूरेलाल 
५३०---श्री जमनादास जैसवाल 
श्री विमलाबाई 
५३१--श्री दाताराम जैसवाल 
श्रीमती विजयवाई 
५३२--श्री माँगीलाल चौधरी 
श्रीमती कस्तूरीबाई 


आंयु सम्बन्ध 


र्रे 
श्८ 
४३ 
शेड 
१६ 
३६ 
३७० 
१४ 
२३ 
२० 
४४५ 
७ 
१७ 
१५ 
रर 
१७ 
श्८ 
श्ध 
रेप 
३० 
२५ 
४१ 
३२ 
भर, 
४० 
छ० 
३० 
देर 
२७ 
२७ 
२६ 
छ्० 
६५ 


शिक्षा 


भतीजा बी. कॉम 
भतीजा वधू 
म्तिया 
पत्नी 
पुत्र 

मुखिया 
पत्नी 

पुत्र 

भान्‍जा बी, एससी, 
भान्जा वधू 

मुखिया 

पत्नी 

पुत्री 8. 8. 
पुत्र श्०्बीं 
भाई श (ए०), 
अआाता वधु ११वीं 
भाई श्श्वों 
पुत्र॒ 3. (०7. 
मां 

सुखिया 

पत्नी 

मुखिया 

पत्नी 

मां 

मुश्षिया 

मां 

भाई 

मुलिया 

पत्नी 


मुखिया 
पत्नी 


मुलिया 
पत्नी 


नवीं 
मेट्रिक 


8. 8. 
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वेनाहिक 


स्थिति 
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वि. 
वि 
वि 
वि 


वि. 
बि, 
बि. 
अवि, 
वि. 
बि. 
बि, 
वि, 
अबि, 
अधि. 
बि. 
वि. 
अवि, 
अधि. 
बि. 
वि 
वि, 
बि. 
वि, 
विधवा 
अवबि, 
विधवा 
अवि« 


वि. 
वि. 


वि. 


सविस-विनोंद पिक्चर्स 


में०्सेठी कलर इन्डरट्रीज, ग्वालियर 


शासकीय टेकेदार 


के 
सविस-ए. जी. आफिस, मोतीमहल 
ग्वालियर 
व्यापार 


सबिस-यू- को. बेक, नया बाजार 
लश्कर 


मे० मदनलाल, धन्नालाल कलई 
के व्यापारी फोन नं० २१०१ 
व्यापार 


सुपारी के ध्यांपारी 


मिष्ठान व्यापारी 


इन्डिया ओटोपिस्टन एन्ड मोटर 
पार्टंस मैन्यूफैक्चर, फोन नं० २० 


मिनरल कल ल कल लक डक लत अ व अल की कक कक कक लक तक. ३३ 0 लक कक ला नलकबल लक लललुकलइ बल बारां 





वाह लोक आयु सम्बन्ध शिक्षा 883 ग्राजीबिका विवरण 
श्री अनूपचन्द २५ पूत्र वी, कॉम वि. आयकर-विक्रय कर सलाहकार 
आओीमती कप्रलाबाई २१ पुत्र प्‌ वि. 

५३३--शभ्री बाबुलाल चोधरी ४२ मुत्िया 8,७.,..(.8. . वि. अभिमाषक, कर सलाहकार, फोत 
थ्री शान्तीदेबी ४० पत्नी वि. नं० २६०५ 
कु० रजनी १४ पुत्री मेट्रिक अबि. 

४३४-- श्री फूलचन्द पाटौदी ६० मुखिया वि, सोने-घांदो के दलाल 
श्रीमती विरोंजीबाई ५० पत्नी वि, 
भरी हन्दरचन्द ३० पुत्र वि. जैन होटल, दौलतगंज 
श्रीमती सुगीलाबाई २६ पुत्रवधु वि. 
कु० विजया १४ पुत्री ब्रवि. 

४३५--श्री बाछुलाल पाटनी ५०. भुजिया वि. इन्द रचन्द फूलचन्द एन्ड संस, वस्त्र 
श्रीमती किरणबाई ४८. पत्नी वि, व्यापारी, फोन न २०५१ 
श्री मानक बन्द ४०. भाई वि. 
खीमती कंचनबाई ३६ जता वर्धु वि. ह 
श्रीमती फूलबाई ७० माँ विधवा 

५३६--थरी बाबुलाल टोंग्या ४४. मुक्षिया . वि... मकानों के दलाल 
श्रीमती रतनबाई १२ पत्नी वि. 
श्री वन्शीघर २५ पुत्र मेट्रिक अबवि. संविस-मे० ग्रणेशीलाल फूलचन्द, 
थी किशनपन्द १६ पृत्र अवि. 
श्री धनकुमार १४ पुत्र अवि. 
श्रीमती सगुनीबाई ७० मां विषवा 

५२३७-श्री मक्खनलाल बरैया ३२ मुखिया वि. सबविस, र्वालियर गोटा फंक्‍्ट्री 
श्रीमती गुनमाला र८ पत्नी वि. 
श्री प्रदीप कुमार १४ पुत्र नवीं शवि. 

५१८--श्री गतपतलाख अग्रवाल ५५ मुल्िया बि, ठिम्बर मर्चन्‍्ट, दौलतगज 
श्रीमती गनेशीदेवी ५२ पत्नी वि. 
क्रो ओम प्रकाण २६ पृत्र 8. (07. वि. कर सलाहकार 
अीमती कृष्णादेबी २६ पुत्रवधू बि. 
श्री धर्म प्रकाश २७ पुत्र मेट्रिक वि. टिम्बर मर्चेन्ट 
श्रीमती श्यामादेवी र४॑ पुत्रवधु अवि. 
झी भन्द प्रकाश २५ पुत्र 38, 8.7 अबि. 
की पदम चल्द २३ पृत्र 5, 8.7 बबि- 
कु० विद्यायाई १८ पुत्री भेट्रिक क्षवि. 


द्प 








हक साम आयु सम्बन्ध घिक्षा 
कु० पदमाबाई १५ पुत्री पेट्रिक 
५३९--की मदनलाल कटारिया ४७ मुदिया 
श्रीमती अंगूरीबाई ४०. पलल्‍ली 
श्री नरेश कुमार २२ पुत्र 8. छ8. 
श्रीमती त्रिशला कुमारी १८ पुत्रवधू 
५४०--भ्री रोशनलाल जैसवाल ५० मुल्िया 
श्रीमती पेशोबाई ४८. पली 
श्री किशन चन्द ३२ पुत्र छे. 6. 
श्रीमती प्रभादेवी २८ पुतऋ्वधू 
श्री निरजनलाल र८ पुत्र मेट्रिक 
श्रीमती इन्द्रादेवी २५ पुत्रवध्‌ 
श्री सतीशचन्द ३३ काका 3. एणा. 
श्री योगेशकुमार १६ पुत्र श्वीं 
श्री निर्मलकुमार १४ पुत्र ऊ्वीं 
५४१--श्री मूलचन्द जैसवाल ४४५ मुखिया 
श्रीमती कपूरीदेबी ४० पत्नी 
श्री सतीशचन्द २० पुत्र 0.६६. 
श्री नरेशसन्द श्८ पुत्र 8. 8८. 
कु० प्रमित्रा १६ पुत्री 3. ऊ6. वी 
५४२ - श्री धयामलाल वरैया ३० मुखिया 
श्रीमती ताराबाई २५ पत्नी 
५४३--श्री मुरारीलाल २५ मुखिया 8&.,....8. 
हुजरात सार्ग--- 
४४--डाँ, के, भो. एस. वीवान ५६ मुलिया 4४55 
श्रीमती कलावतीदेबी ७५ भाँ 
ओीमतो रामकलीदे ग ५४ पत्नी 
डॉ. अजीतप्रकानष ३० पुत्र न 
श्रीमती आवर्शकुमारी २१ पत्नी 3,8.8.5.९ 
डॉ. विमलेशकुमार शृद पुत्र श.39.5. 
डॉ. नाभिराजा २६ पुत्र 9.6$0स्पेस्सिस्ट 
कु० पद्चा २२ पुत्री ॥4.8.8.5.0 


॥ 


बंवाहिक 
स्थिति 


वि. 
बि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
बि. 
वि 
बि, 
वि. 
अवि. 
अवि. 
वि. 
बि,, 
अधि. 
श्रविं. 
अबि, 
वि, 
वि. 
अधि. 


वि, 
विधवा 
बि. 
बि.्‌ 
वि. 
अधि. 





आजीबिका विवरण 


जैन ब्द्स, टोरी बाजार 


ऐपको मोटर पार्ट्स मैन्यू- 
फैक्चरस, अयेन्द्रगंज 
जैन'ओटोमोबा इल, जयेसद्गंज 


स्टेशन मास्टर, दतिया 


सर्विस, सटोल फाऊल्डी 


अभिभाषक 


ईश्वरी प्रसाद सजिकल एण्ड 
मेडिकल होम, हुजरात रोड लश्कर 


मेडिकल आफीसर इन्वार्ज सिविल 
फोर्ट एण्ड सिधिया स्कूल 
रेजिडेन्ट पेथोलिस्ड, जी. आर. 


मेडिकल कालेज ;एण्ड जे, ए. भ्रप आफ हा ० 


श्रवि. 
अबि. 


एम. एस. अमृतसर कालेज 
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संख्या 


आना 


साम 


श्री अजयकुमार 
डु० अछु 
५४५४--भी ऋम्मनलाल ल्ेंच्‌ 
श्रीमती अनारबाई 
श्री प्रभाचनद्र 
श्रीमती हृदयवती 
कु० सरिता 
भ४६--श्री प्रकाशचन्द परवार 
' श्रीमती उमिला 
कु० सुनोचना 
श्री महेन्द्रकुमार 
धो विजयकुमार 
५४७--श्री प्र मचन्द एरवार 
श्रीमती मम्मोबाई 
श्री विरधी चन्द 
श्रीमती चन्दनबाई 
श्री बालचन्द 
श्रीमती पावंतीब।ई 
श्री क्षोमप्रकाश 
नयाबाजार--- 
५४८--श्री हुकमचन्द बाकलीवाल 
श्रीमती केशरबाई 
श्रीमती इमरतीबाई 
श्री अशोककुमार 
कु० सनन्‍्तोष 
४४६४--श्री रूपचन्द पाटनी 
श्रीमती माहौरबाई 
3 रिव्विकरत 
श्रीमती मुन्नी, ' 
४५०--भरी: गो पालदास हू 
, “औमतौ ओ्रोपालदास - 
जी काउसकुमार , ५ - 
२१५१--भी मोतीलाल परवार 











आयु सम्बन्ध शिक्षा 
१८ पृत्र ॥.8,8.5.7 
१७ पुत्री ऊर,5०८.वा 
भ८ष.. मुखिया 

५५ पत्नी 

ह८फ पुत्र 8./.,0.8. 
३४८ पत्नी मिडिल 
१५ पुत्री श्श्वी 
२८ मुखिया ।७,8.8.5,५.0. 
२४ पत्नी च#, 
२० बहिन 3. /. ॥॥] 
१७ भाई 3, 80.] 
१७ क, भाई 53 8. ! 
६० मुखिया 

५५ पत्नी 

४० पुत्र 

३६ पत्नी 

३५ पुत्र 

३५ पत्नी 

१८ पौत्र |+886.5-॥ 
४२ मुखिया 

६१९ माँ 

३८. पत्नी 

१८ पुत्र छ.८07. 
१४ पुत्री सांतवी 
६२ मुखिया. मेट्रिक 
प्र०. पत्नी मिडिल 
र८ पुत्र 8 # ,..8, 
२२, , पत्नी मिडिल 
३६ मुखिया 

५ पत्नी 

रं४ पुत्र मिड्लि 
६४ मुलिया , .. 
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अवि, 

अवि. 

वि. कास्तकांरी, अटेर (भिष्ड) 

वि, 

बि. सर्विस-ए, जी. आफिस, ऐ. सी. 
बि. डी. सेक्शन 

वि. अध्ययन 

वि. जे. ए. हास्पीटल, 

वि. 

अबि, अध्ययन 

अवि, अध्ययन 

अबि, 

वि. भैयालान प्रेमचन्द, थोक कपडे के 
चि. व्यापारी, नया बाजार फो. न. १६४१ 
वि. 

बि. 

बि. 

वि. 

अबि. 

वि. अमोलकचन्द जोहरीलाल तया बाजार 
विधवा कागज व स्टेशनरी विफरेता 

वि. 

अवि, 

अधि, अध्ययन 

वि. फोटोग्राफर, होम्योपेथ-चिकित्सक 
वि 

वि. अभिभाषक 

बि. 

वि. कागज की दुकान, नया बाजार 
वि, 
-अकि,. अध्ययन 

वि कपड़े की दलाली, नया बाजार 





है 20४४ नाम बायु सम्बन्ध शिक्षा 
श्रोमती चेताबाई ५५ पत्नी 
कु० बिमला १५ पुत्री * दसवी 
श्री हुकम चन्‍्द ३५ पुत्र 
श्रीमती कमलाबाई ३०. पत्नी 
२५२ --श्रीमोतीलालप्रश्मांक्तीपरवार ५० मुखिया. ऐें. 8, 
श्रीमती श्रीदेवी ४४५ पत्नी 
श्रो सुरेशचन्द ३० पूृत्र टे, भौ. सियर 
श्रीमती उषा किरत रण. पत्नी 
श्री अरविन्दकुमार २० पुत्र 9, 7. 4७ $७॥४. 
कु० सुनन्‍्दा १६ पुत्री हे. 8. ]ा 
५५३--श्री निमेलकुमार खरऊआ ४० मुखिया 8.«.,॥ 8. 
ध्रीमती मोहनदेवी ६५ मां 
श्रीमती चमेलीदेवी ३६ पत्नी मिडिल 
श्री उदयक्तिशोर १६ पुत्र 8. 80. 
५५४- श्री हुकमचन्द झजमेरा_ ३७ मुख्तिवा 8,000॥. 
श्रीमती कनकदेवी ३२ पत्नी 
४५५४--भी जिनेश्वर प्रसाद दीवान ४४५ मुखिया 85..॥(.8 
श्रीमती कलावती ७० मा 
श्रीमती श्य।मादेत्री ४०. पत्नी 
श्री ऋषिकुपार श्८ पुत्र 8.50 | 
कुमारी ऊषा १६ पुत्री 3. 82८.[ 
५५६--श्री रामचरनलाल वरैया ३५ मुलिया 
श्रीमती कुल्ठीबाई ३० पछ्नी 
५५७---भी राजकुमार परवार २० मुखिया 8. टछ्का, ॥ 
क्षी प्रकाशचन्द (८५ भाई ऐ; . #. -ं 
४५८--छी लखसीचन्द परवार ४३ मुखिया 
श्रीमतो वेनी बाई ३५ पस्‍्नी 
श्री उत्तमचन्द १६ पुत्र 8. 8८. 
५५६--श्री कुन्दनलाल परवार ३६ 'मुखिया. मिडिल 
श्रोमती मंगाबाई ५० भां 
श्रीमती चन्दोबाई ३१२ पत्नी 
श्री अनन्त कुमार १६ पुत्र 3. 52. 
५६०--शी वीरेन्द्रकुमार परचार २४५ मुखिया. भेद्रिक 









छेरे 


विधवा 
वि, 
अबि, 
अवि. 
वि. 
वि, 
अति, 
अवि, 
बि. 
वि. 
अबि. 
अभवि, 
विधवा 
वि, 
अवबि. 
वि... 


क्ष्यपन 
कपड़े को दलाली, मथावाजार 


असिस्देन्ट इत्सपेकड र,शिक्षा,विभाग 


मंडल ग्वालियर ' 
ओवर सियरे पब्लिक हेल्थ, 
डिपाएं मेंट शिंवपुरी 


अध्ययन, से० टे० इन्पहीवुयूर 
अध्ययन 
दीवानीन्फौजदारी वकालात 


अध्ययन 
सेल्म टे०, इनकम टे० प्रेबिटतनर 


दीवानीनन्‍फौजदारी वकालत 


प्रोफेयर गवर्नमेन्ट याईनस कॉलेज, 
लश्कर 

फर्म:-लखमी चन्द राजकुमार 

थोक बलोय मर्चेन्ट, नयाबाजार 
लखमीचन्द राजकुमार, नपादाजार 


सोनेलान कुन्दनल।ल, कपड़े के 
व्यापारी, नथाबाजार 


जैन बलोभ स्टोर, तय ब्रजार 


समता फनमप्ायशासदद०१७४११११७९०३४० धरमतापररशाएकान29 १सलातरमगर5 प्रलर 2९७०७ ए 5 पाप व८तपकरपर धारक तह ना राम एज "कक? फएकरप कराए तप "रत स्‍रधक् ० भा ए ३-७ एक था-८ मदर द- तप कनपपाकभा साफ सदा स स॒ताकककम ला असाकर्मपान्समचेडकापकादरनालदुकर, 
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क्ौमती करतूरीबाई ३६ मां विघवा 
बीमती कमलाबाई २३ पत्नी हा. से, वि« 
ओ राजेन्द्रकुमार २३ भाई 3.007. | अवि, 
श्री भरेन्द्रकुमार २१ भाई छऐ. 8८. व] अवि. 
श्री विनोदकुमार १९ भाई 3.2, ] अवबि. माधव इन्जीतियरिय कॉलेज 
कली तनन्‍्दसकुमार १७ भाई मेट्रिक अवि, 
कटी अशोककुमार १४५ भाई मिडिल अबि. 

५१६१--श्रीसोमबाबू प्यावत्ती परवाल ३०. मुखिया इन्टर वि. सर्विध, कलेक्ट्रेट, मुरंना 
ओऔमती सरलादेवी २५ पत्नी 8.8. वि. अध्यापिका 

५६२-- भी भमगखनलाल वरैया २२ मुलिया ०४८४॥ अवबि. 

५४६३--इन्द्रसेन गोलालारे ४०. मुखिया वि. सब-रजिस्ट्रार, ग्वालियर 
श्रीमती लोगशी ३२ पत्नी वि, 

५६४-- भी कुशलचन्द गोलालारे १७ मुखिया 95.(0ग॥. अबि, कुशलच्न्द कलाशचन्द जैन, 
बौलाशचन्द १४ भाई नवी अबि, नयावाजार, कपड़े के थ्यापारी 

१६५--श्री शम्पालाल वबरैया ४०. मुखिया वि. कपड़े की दलाली, नयाबाजार 
श्रीमती मगवतीदेवी ३५ पत्नी बि,, 
कु० निमंला १७ पुत्री हा. से, अवि, 

५६६--करी बाबूलाल परवार ६०. मुखिया वि. अभिननन्‍्दनकुमार सुरेन्द्रकुसार, 
श्रीमती सोनाबाई भ८ष पत्नी वि. होलसेल कलॉष मर्जेन्ट, तयाबाजार 
श्री अभिनम्दनकुमार ३५ पुत्र मिडिल वि. फोन : १२०२ 
श्रीमती शान्तियाई ३२ पश्ली वि. 
श्री सुरेन्रकुमार २५ पुत्र मिड्लि वि. 
श्रीमती विमलादेवी २२ पत्नी वि. 
थी राजकुमार १५ पुत्र मिडिल अवि, 

४६७- श्री देवेन्द्रकुमार गोलालारे २१ मुखिया (4.७. 8 लैवि, 

५६८--ओ नेमीचन्द २५ मुलिया .७,8४/ वि. सविश्-ए. जी. ऑफिस, यू. डो. सी. 
शओीपमती नेभीलन्द २०. पत्नी इन्टर वि. जाधव महल, 

४६६--शभी कपूरवन्द परवार ३५ मुखिया मिडिल वि. कपड़े की दुकान, नयायाजार 
श्रीमती शाम्तिबाई ३० पत्नी वि, 
कुमारी गिमसेश १४५ पुत्री नवीं बबि, 

५७०- श्री मानिकयन्द गोलालारे ३७ मुलिया&8,८०॥.६५.७, वि... अभिभाषक, हाई कोर्ट (म० प्र०) 
ध्ौमती शोशाकुमारी ३२ प्सती भमिडिल वि, 
श्री रविकान्त १४ पृ हा० से० अबि- 


रे 


परिवार 
संख्या 


नया बाजार, भ्वालियर-१ 
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५७१---श्री उत्तमचन्द कटारिया 

श्रीमती प्रेमादेवी 

कुमारी मीरा 

श्री अशोककुमार 
५७२--ी नरेन्‍्द्रकुपार जैन 

श्रीमती मोतीरानी 

श्री सत्येन्द्रकिशोर 
५७३-श्री प्रेमचन्द लमेंशु 

श्षी मती मुन्नीदेवी 

श्री सतीशचन्द 

शो अमरचन्द 

कुमारी सरिता 
५७४---श्री पवनकुमार जेसवाल 
५७५--श्री प्रयागनारायण जैसवाल 
५७६--श्री महेशचन्द जैसवाल 
५७७--शभी नरेन्‍्द्रकुमार परवार 
५७८--श्री चम्पालाल 
५७६--डॉ० ज्ञानप्रकाश जैन 

श्रीमती प्रेमकान्ता जैन 

लोहिया बाणार--- 
५५८०--श्री रामस्वरूप गोलालारे 

श्रीमती रामश्री 

श्री राजकुमार 

श्रीमती हंसमुझ्की 

श्री भानुकुमार 

श्रीमती 'रानीदेवी 

डॉ० बीशकुमार 

श्रीमती महेन्द्रकुमारी 

भी आर, कुमार 

झोमतो शशिकुमारी 

क्री प्रकाशवन्द 

श्री नरेशचन्द 


श्री शुरेशचन्द पुत्र मम्खनलाल२१ पौतर 


आयु सम्बन्ध... शिक्षा 3-48 
३२ मुखिया इल्टर वि. 
२६ पत्नी सिडिल बि. 
१५ पुत्री मिडिल अधि. 
१४ पुत्र मर्वी अबि. 
२८ मुखिया ॥.८०७.8. विं- 
२४ पत्नी वि. 
१८. भाई 9. 50. अबि, 
४५ मुखिया वि, 
२५ पत्नी वि. 
१८ पुत्र बा. एससी.] अवि. 
१६ पुत्र बी. कॉम, 9 अबि. 
१४ पुत्री मिडिल अवि- 
२३ मुश्चिया 8,200६.3.8,  भवि. 
२४ मुखिया बी. ई. 7५ अबि. 
२२ प्रमुक्त बी.ई. ४५ अबि. 
२३ मुखिया 8. ».,६॥ 8. भवि. 
२३ मुखिया अवि. 
३८ मुखिया |॥, $८., १.०. वि. 
३१ पत्नी 68. वि. 
५४ मुखिया वि, 
ड४ पत्नी बि, 
३२ पुत्र 8.८०७.॥.. 8. वि. 
श्ष पत्नी वि, 
२६ पुत्र 0. वि. 
२५ पत्नी जि. 
२७ पुत्र #.8,8 $0..0 0. वि, 
२३ पत्नी है. 8. वि« 
२५ पुत्र इस्टर वि. 
२२ पत्नी वि. 
२२ ै. 5८. (#४ ) अधि, 
१६ पुत्र भेट्रिक अवि« 
8.8, व्‌ अबि, 


रे 


स्‍्टोर्स एम्चार्ज, कमलाराजा 
अस्पताल, लश्कर 


सिंघल एन्ड कं. चार्टर्ड एकाउल्टेस्ट, 
नयाबाजार, फोन मे, १४१७४ 
६4 


मे. प्रेमचन्द सतीशचन्द, नयाबाजार 


विद्याध्ययन 
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प्रोफेसर, जीव-विज्ञान, 
शा, विज्ञान महाविद्यालय, ग्या, 


डायमन्ड सेफ इम्ड्स्ट्रीज,लयाबाज! २ 
सेल्स टेक्स व इन्कमटेबस वकालत 
शिक्षक, अमायन (भिन्‍्ड) 
असिस्टेंट सर्जन, मुरार 

कपड़े के व्यापारी व बेकर्स, 
अमपायन 


छात्र एमश्रीकलबर कालेज, लश्कर 


छात्र, इत्जी निर्यारेग काने ज, रायपुर 


॥ 
॥ शुभ कामनाओ' सहित । | 
॥| || 


| । ॥ 
| कॉपर वायर एवं जाली के निर्माता ' 
" 
॥ ॥ 
॥ हे ॥ 
॥ कि ॥ 
; गवनमेन्ट सप्लायसं ॥ 
|] || 
॥ ॥ 
॥ ॥ 


॥ भें. सोभाग्यमऊ नी लुकमान जी | 
॥  राना दरवाना, वाराणसी (यू.पी).  ॥ 


लोहिया बाजार, ध्यालियर-१ 





हा नाम क्षायु सम्बन्ध शिक्षा 
कु० कृष्णा पुत्री ममखनलाल १५ पौज्री बी. ए. 
५८१--श्री दे राम पल्‍लीवाल ३२४ मुखिया 
श्रीमती आनन्दीबाई ५१० माँ 
श्रीमती घन्द्रकला २८ पत्नी 
श्री मिथीलाल ३० भाई 
श्रीमती शान्तीबाई २८ पत्नी 
५८२--श्री बन्शीघर पललीवाल_ ६० मुखिया मिडिल 
श्रीमती अजुद्दीदेवी ५२ परनी 
श्री सुरेशचन्द २१ पृन्र मेट्रिक 
श्रीमती बिमलादेवी श्८ पत्नी मिहिल 
५८५३--श्री दामोदरदास पल्‍लीवाल ५० मुखिया. मिडिल 
श्रीमती दुगोबाई ४५ पत्नी 
श्री रमेशचन्द ३० पुत्र नबी 
श्रीमती अगूरीबाईड २७ पत्नी 
भ८४--श्री सिश्रीलाल पल्लीवाल_ ४५ मुखिया 
श्रीमतो ग्रुल्लोबाई ध्० मा 
श्री मती सुशीलादेबी ३५ पत्नी 
श्री राजकुमार १५ पुत्र मेट्रिक 
श्री स्वरूप पन्‍्द ३५ भाई 3. (07. 
श्रीमती सरोज ३०. पत्नी 
४८५--श्री कन्हैयालाल पललीवाल ४५ मुदिया 
श्रीमती घन्द्रकान्ता ३८५ पत्नी 
कु० गुणभाला (४ पुत्री सती 
श्री सोहनलाल २४ पुत्र मेट्रिक 
श्रीमती आशारानी २१२ पत्नी 
श्री सन्तोषकुमार '१३ पुत्र हा सेकेन्ड्री 
बीमती गुणमाला १६ पत्नी 
श्री वीरेन्द्र कुमार २० प्रुत्र मेट्टिक 
५८६--ओ गंगाराम पल्लोभान ६४५ मुखिया 
श्रीमती म. राबाई अर पत्नी 
श्री नेमी चम्द २२ पुत्र बीए 
श्रीमती, सर्ेम्रदेवी ' २१ पत्नी 
श्री पदम चन्द , है: .पुष हा० से० 


; ४ 


वैवाहिक 
स्थिति 


अबि. 
वि, 
विक्षवा 
बि. 
बि. 
वि. 
बि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि, 
वि. 
वि. 
वि, 
वि, 
विधवा 
वि, 
मवि. 
वि. 
वि, 
वि. 
बि. 
अति, 
बि. 
जि. 
वि. 
वि. 
अवि. 
वि« 
वि. 
बि. 
बि. 
कवि, 
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जैन आयरन ह्टोसे, लोहिया बाजार 


भेस ९ बन्शीधर विमलचन्द जन, 
आयरन मर्चेन्ट, लोहिया बाजार, 
फोन नं० ७२१ 

भे० सुभाषणन्द नरेन्‍्द्रकुमार, 
लोहिया बाजार, लश्कर 


गल्‍ला व किराता के दलाल 


सविस-जे. सी, मिल्स, बिरलानगर 


मे. कन्हैयालाल कस्तूरचन्द, आयरन 
मर्चेन्ट, लोहिया बाजार 


मऔे० विजय आयरन र्टोर्स लोहिया 
बाजार, लश्कर 


लोहिया बाजार, र्वालियर-१ 
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५६७--भी लालाराम पल्‍लीवाल ४७ मुश्िया वि. परबूनी की दुकान 
शओीमती केशरबाई ४० पत्नी वि. 
श्री दर्शलाल १४ पुत्र अवि. 
क्षी मशर्फीलाल २३ पुत्र वि, पान की दुकान, नई सड़क 
श्रीमती फूलवती १८ पत्नी वि. 
श्रीमती गौरीबाई ६५ मां विधवा 
भद८--श्री कुशलचन्द पल्‍ललीवाल १८ मुखिया 3.50 मल बवि, कुशलचन्द केलाशचम्द, लोहे के 
श्रीमती रामप्यारी ३५ मां विधवा व्यापारी, लोहिया बाजार 
श्री कैलाशचन्द १४ भाई भेट्रिक अबि. 
५८६--भी भरोसीलाल पललीवाल ३० मुखिया वि, महाबीर आयरन स्टोर, फोन नं. 
श्रीमती राजाबेटी २५ परनी वि. ७४३ 
श्री पदमचन्द २० भाई हा» सेकेन्डी वि. 
श्रीमती लक्ष्मीदे गे १८ पत्नी वि + 
५६००-श्री हरीबाबू पललीवाव २४ मसुखिया मिडिल वि जैन किराना स्टोर्स, लोहिया 
श्रीमती रामकली २५ मुखिया बि, बाजार 
५६१--श्री राजकुमार प्लीवासल २८ मुखिया एम. कॉम. वि. ही रालाल छोटेलाल, दालबाजार 
श्रीमतो कमलाबाई २२ पत्नी वि, 
५६२--श्री रतनलाल पल्‍लीवाल ४६ मुखिया वि. प्रकाश आयरन स्टोर्त, लोहिया 
श्रीमती सोनाबाई ५० मां वि. बाजार 
भीमती कस्त्रीबाई ३५ पत्नी वि. 
श्री पातोराम ४०. भाई मिडिल वि. 
ओमती रामश्री ३१ पत्नी वि. 
क्री ओमप्रकाश १८ पुत्र अवि. 
५६३-श्री बाबूलाल पललीताल ७२ मुलिया वि, भोलानाथ सनन्‍्तोषकुमार, लोहिय' 
श्रीमती दुर्गादेवी ६५ पत्नी बि,्‌ बाजार, फोन १७३४ 
शी भोलांताथ २७ पुत्र वि. 
श्रीमती रामबाई २४ पुत्रबधु वि. 
इन्दरगंजन-- 
४९४--भी नेमी भनन्‍्द बॉभल,परवार ४५ सुखिया वि. दलाल, इन्दरगंज 
श्रीमती बिरोंजीदेवी ४०. पत्नी वि. 
थी राजेन्द्कुमार ३० पुत्र बी० ए० बवि. 
भरी हरीबायू हैंड पुत्र मिडिल अधि. दलास, इम्दर्गंज) 


कु० शारदादेवो १५ पुष्री नबीं अवि. 
हि ३ 


इन्दरगंज, व्वालिदर- ६ 














कम साम भायु सम्बन्ध... शिक्षा ३-5 आजबगिका विवरण 
६६५---श्री खम्पालाल परवार ६० मुल्षिया वि. में० अम्पालाल एण्ड कं०, कमोौशन 
श्रीमती रतनदेवी १० पत्नी वि. एजेन्ट, दाल बाजार 
शी बाबूलाल शृ८ पुत्र बी. कॉम. वि. 
श्रीमती शकुन्तलादेवी २५ पुत्रवधु वि. 
श्री रमेशअन्द २४५ पुत्र बो०्ए० वि. 
श्रीमती मालतीदेवी २० पुत्रवधु वि. 
श्री छोटेलाल ४० भाई अवि- | 
५६६--श्री हुकमचतव परवार ४४५ मुखिया 3.50. वि. दलाल--दाल बाजार 
» श्रीमती किशनदेवी ४०. पत्नी ब्रि, 
श्री देवेन्द्रकुमार १८ पुत्र 0.0.2. (7) अवि. 
श्री हेमेन्द्रकुमार है८ पुत्र मेट्रिक अवि. 
क्ु० पुष्पा १६ पुत्री बी० ए० अविं. 
५४६७--श्री हुजारीलाल वरेया_ ५४ मुखिया अति, 
श्री फुन्दोलाल ५२ भाई वि. जैन मिष्ठान भण्ड।र, इन्द्रगंज 
श्रोमती शान्तीदेवी ४८. भाईवषधू वि, 
श्री लक्षमणप्रसाद १८. भाईपुत्र ग्यारवीं अबि., 
श्रीमती आणा १६ भाई पुत्रवधू मेट्रिक वि. 
श्री महेशचन्द १४ भाईपुत्र मिडिल अवि. 
श्रीमती मग्गोबाई ५० भाईबबू विधवा 
५६८-श्री महाचन्द्र बरेया ७४ मुखिया विधुर मिष्ठान विक्रेता, इम्द्रगज 
श्री शकरलाल ६५ भाई विधुर 
क्री भगवानदास ४०. भाई विघुर किराना मर्जेन्ट, बन्द्रवदनी का ताका 
श्री चन्दनलाल ४५ भाई वि... इन्द्रगंज 
श्रीमती बसनन्‍्तीबाई ४० भाईवधू्‌ वि, 
की सुरेशकुमार १४ भाईपुत्र सिडिल अवि. 
कु० निर्मला १४ आाईपूत्री अवि, 
५६६९---श्री बाबुलाल वरैया २५ मुखिया इस्टर थि. स्विस-कॉपरेटिव बैंक 
श्रीमती नारामणी बाई २२ पत्नी बि. 
क्री विमलसन्द २२ भाई मेद्रिक बि. पटवारी, भितरवार 
श्रीमती विमलावाई २० भाईवधू वि. 
श्री नत्यीलाल २० भाई वि. हलवाई,रोशतीबर 
श्रीमती मीनाबाई रैं८ भाईवय्‌ बि. 
श्रीमती चल्दनवाई ४० माँ विधव 


प्रिया 
संभ्वा हु 20 
६०७ -- श्री प्यारेलाल बरैया 
श्रीमती इमरतीबाई 
श्री इन्द्रचन्द्र 
श्रीमती बसनन्‍्तीबाई 
श्री ओमप्रकाश 
श्रीमती देवा 
क्री पदमचन्द 
श्री सुगनचन्द 
श्रीमती शीलादेबी 
श्री नेमीचन्द 
श्रीमती कुसमदेती 
६०१--शभ्री निमंलकुमार परवार 
श्रीमती अशुणादेवी 


६०२--श्री नदंन चदेलिया ग लापूबे ६ 


श्रीमती रस्नप्रभा 

कुमारी चनन्‍्दता 
६०३-- श्री कन्नोमल जैसवाल 

श्रीमती भगवानदेवी, 

कु० निर्मल कान्‍्ता 

६ ० उमिला 

श्री बाबूलाल 

श्रीमती फुसुमलता 

श्री प्ररीपकुमार 

श्रीमती बासोबाई 
६०४--सरी भागचरद जैसवाल 

श्रीमती रामस्वरूपी 

कु० गुणमाला 
६०४५--श्री भोगीराम जैसवाल 

श्री कैलाश बन्द 

श्रीमती शान्तीयाई 

ञअ! होराचन्द 

कु० सरला 
६०६--पभ्री जवाहरमल जैसवाल 
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६० 


सम्बन्ध शिक्षा 
मुलिया 

पत्नी 

पुत्र मिडिल 
पुत्रवधू 

पौत्र बी० ए० वी 
पौत्रवधू 

पौत्र मिडिल 
पुत्र एम० एु७ 
पुश्रवधू 

पुत्र मेट्रिक 
पुत्र+घ्‌ 

मुखिया 5. 5८. 
पत्नी बी० ए०७ 
मुखिया 8 ६८,, ॥.8. 
पत्नी श्ण्वी 
पृत्री ध्श्बी 
मुखिया सिडिल 
पत्नी 

पुत्री भेट्रिक 
पुत्री सिडिल 
भाई मेटिक 
भाईवरधू 

माईपुत्र. मेटिक 
मां 

भुखिया 

पत्नी 

पुत्री 'मिडिल 
मुलिया 

पुत्र बी० छ्क 
पुतवधू 

पोष भेटिक 
पौती मिडिल 
मुखिया 
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आजीविका विवरण 


धर्म-ध्यांन एवं कवि 


व्यवसाय-कुटी मशीन 


सविस-वाटरवर्कंस 

व्यवसाय 

मेडीकल रिपरिजेन्टेटिव, एलेम्विक 
कम्पनी 

सुपरवाइजर, टेलीग्राफ आफिस 


जयेद्रगंज 


फर्म- रामचन्द फुल्दीलाल, भीपाल 


जैन महावीर स्टोसे,इस्दरगंज चौराहा 


सायकल स्टोमे, इन्द्रमज 


व्यवसाय 


सेकटरी-मन्डो 'कप्रेटो, मुरार 


सर्विस 
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न नाम आयु सम्यन्ध शिक्षा है आजीबिका विवरण 
श्रीमती रामदेदी ५५ पत्नी वि. 
श्री मुनेन्द्रकुमार २५ पुत्र 8. 8. बाय. 
६०७--श्री रामदयाल बरौया डंप मुलिया वि. जनरल मर्चेन्ट, इन्द्रगंज 
श्रीमती शान्तीदेडी ४०. पत्नी वि, 
६०८---श्री गददहलाल परवार ४०. मुलिया वि, सविस 
श्रीमती गुणमालादेवी ३६ पत्नी वि. 
श्री सुरेशचन्द २५ भाई 70.0.8. वि. ओवैरसियर-टाऊन बिल्डिंग विभाग 
श्रीमती सुधादेवी २२ भाईवधु वि. 
श्री प्रकाशचन्द २० भाई ऐे. #. 97॥। अबि, 
श्री उमेशचन्द १८. भाई ग्यारयी आतध, 
श्री क्शोककुम।र १५ भाई मिड्िल अवि. 
६०६--श्री ज्ञानचन्द चोधरी ४५ मुखिया मिडिल बि. शानचन्द्र जयकुमार, अनाज विक्रेता, 
श्रीमती प्रेमाब।ई ४०. पत्नी वि... इस्द्रगंज 
श्री जयकुमार २२ पुत्र ग्वारवी वि. 
श्रीमती कमलाबाई १८ पुत्रवधू वि. 
श्री कृष्णकुमार १८ पुत्र 93. 850.4 बि. 
श्रीमती विमलाबाई १४ पुत्रवध वि. 
६१० --श्री जैनेन्द्रकुमार १६ मुखिया 2.0७. अबि. छात्र, केन्द्रीय तकनोकी 0धंस्थान 
६११--भ्री कृष्णकुमार २० मृुत्रिया 78,8. अवि. (पौलोटेकनीकल) कालेज 
६१२--श्री फेलाशचन्द २० मुखिया 0.5,8.॥ अति. 9 |१ ॥) 
६१३-श्री सुगनचन्द बरैया ४२ मुखिया वि. श्यामल,ल सुगनवन्द, गल्‍्ले के 
श्रीमती चन्दनश्री ३५ पत्नी वि, व्यापारी, हन्द्रगंग 
श्री जपकुमार टैड पुत्र नवीं अवि. 
श्री नेमी चन्द ३० भाई मेट्रक वि. अध्यापक-प्राथमिक विद्यालय, वरेठा 
श्रीमती राजुलमती २७ भाई वधू वि. 
६१४--श्री विधीचन्द बरैया ४५ मुखिया वि. दलाल इन्द्रगंज 
श्रीमती कौशल्यादेवी ३६ पली वि. 
६१५४--भी सुन्दरलाल ६४५ मुखिया विधुर होटल 
श्री भमरोसीलाल ।रक पुत्र मिडिल बि. 
श्रीमती कमलाबाई २० पृुत्रवधू वि. 
६१६--भी भिज्लारोलाल गोलसिधारे ६० मुल्तिया बिवुर बाबूलाल मिजाजीलाल, इन्द्रगंज 
करी बाबूलाल ४० पुत्र मेट्रि जि. 
श्रीमती भमेन्ीब।ई ४५ पुत्रवधू बि,, 
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परिवार वैवाहिक 





सका नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा (सथाति भाजीविका विवरण 
श्री राजकुमार २० पौत मेट्रिक भवि- 
श्रो सुरेशकुमार १४ पौजत्र मिडिल अवि- 
श्री मिजाजीलाल ४५ पुत्र आयुर्वेदाचार्य बि, 
श्रीमती राजकुमारी ३२ पुत्रवधु भेद्रिक बि. 
श्री रतनलाल २५ पुत्र इन्टर वि... सविस, मन्डी कमेटी, लश्कर 
श्रीमती बसन्तीयाई ३२ पुत्रवधू मिडिल वि. 
श्री ताशचरद २३ पूत्र मेद्दिक वि. 
श्रीमती विमलादेवी १६ पुन्रबधु वि, 
६१७--डोॉं, प्रकाशचन्द गोलसिधारे ४३ मुखिया »,।.।8.5$. वि. प्रकाश क्लीनिक, इन्द्रगंज 
श्रीमती हरखोदेवी ३२ पत्नी मिडिल वि, 
श्री शगतूकुमार २० पृत्र हा० से०_ अवि« 
श्री सुमतचन्द १५ पुत्र हा० से० अबवि. 
६१८--श्री प. जगराम गोलसिधारे ८० मुखिया जंत प० विदुर महांजन 
श्री महेन्द्रकुमार शे८ पुत्र मेट्रिक वि. सर्विस, ग्वालियर ट्रैजरी 
श्रीमती शान्तीदेबी हेड पृत्रवधु भिडिल वि 
श्री सनदकुभार ८ पौष 3.890.47 अवबि. 
६१६--श्री द्वारकाप्रसाद वरैया १६ सुखिया एम. कॉम. बि., सवितत, महिला बुनियादी शिक्षण, 
श्रीमती कमलादेवी २३ पत्नी विद्याविनोदनी वि. संस्था ग्वालियर 
६२०--श्री दुर्गेशसकुमार जैलवाल ३७ मुलिया एम, ए,. वि. प्रधानाध्यापक, तिलक नगर 
श्रीमती वतमालादेवी ३३ पत्नी ब्रि. 
६२१--श्री शंकरलाल गोयल इ४ मुलिया वि. एडवोकेट 
श्रीमती उमादेवी ३० पत्नी वि. 
६२२--श्री गुलाबजन्द वधेरवाल ३६ मुलझिया सिडिल वि. हेल, इन्सपेक्टर, सी. टी. आई., 
श्रीमती रामश्रीदेवी ३० पत्नी बि. स्टेशन रोड 
ललितपुर कॉलोनो--- 
६२३--शञ्री एन० के० जैन २० सुखिया ग्यारयीं वि. अध्यापक 
श्रीमती आई. के, जैत १७ पत्नी मिडिल बि. 
श्री एस. के, जैन १६ भाई वी, एसनसी. भवि, 
श्री बी. के. जेन २६ भाई हा० से० अबि, 
- जिस्सी नाला, हाईकोर्ट--- 
६२४--आओमती चम्पाबाई बरैया ४५ मुखिया विधवा कुटी, जाटे की व दूध की दुकान 
६२५४--श्री सूरजमल बरैया » ४० मुल्िया वि. अत्तार, ६जरात पुल के पास 


रण 


(४3 नाम 
श्रीमती नमंदा 
श्री कुलदीप कुमार 
क्षी मानिकचन्द 
धोमती लच्छोबाई 
श्री वौरेन्द्रकुमार 
श्री अशोककुमार 
झीमती चमेलीबाई 
६२६--श्री बाबूलाल वरैया 
श्रीमती चमेलीदेवी 
श्री हुकमचन्द 
श्रीमती कलावती 
क्री हेमचन्द 
श्रीमती मुच्नीदेवी 


६२७---परी कामताप्रसाद बरैया 


श्री नन्‍नू लाल 

श्री चन्द्रदेखर 
६२८--श्री केलाशचन्द बरैया 

श्रीमती कुन्ठीबाई 

कुमारी उमिला 
६२६९--श्री रोशनलाल बरेया 

श्रीमती कलावती 
६ ३०--श्री लालचन्द बरैया 

श्र।मती शौलाबाई 
६३१--श्री मुकन्दीलाल बरया 

क्रीमती मुकन्दोलाल 
६३२--भी शिवकुमार बरंया 

श्रीमती रज्जोबाई 
६३३--श्री मोहनलाल बरेया 

श्री मत) कलावती 

श्री शंफरताल 

श्र मती शान्तोदेदो 

अं रमेशबन्द 


जिन्तो नाता, हाईको्, सशकर 


भायु सम्बन्ध 


ड्े४ 


१६ 
4 


१५ 
रद 
२५ 
घ्र्० 
ड५ 
३७ 
२५ 
२० 
श्८ 
४० 
२० 
१६ 
है. 


श्ड 
४० 
शेर 
२९ 


र्५ 
डश, 


२७० 
ड० 

शेर 
व 
औै३े 
२५ 
३३० 


पुत्र 
भाई 
भाई वधु 


भाई पुत्र 
भाई 


भाई छ च्चु 
मुखिया 
पत्नी 
पृन्र 
पुत्रवधू 


पुश्रवधु 
सुछ्षिया 
पुत्र 

पुत्र 
मुखिया 
पत्नो 
पुत्री 
मुखिया 
पत्नी 
मुलिया 
पत्नी 
मुखिया 


मुलिया 
मां 
मुखिया 
पत्नो 
हा 


पुत्र 


इक्षा 


मिडिल 


मेट्रिक 


हा ० से० 


मेट्रिक 
मिडिल 


श्वीं 


मिडिल 


बेवाहिक 
स्थिति 
वि. 
अवि. 
वि. 

वि 
अवि 
जि 
वि, , 
वि 

बि, 


वि. 
जि, 
वि. 
बि, 
विधुर 
अवि., 
भत्रि, 
वि. 
वि. 
अवि. 
वि, 
वि. 
वि. 
वि 
बि. 
वि, 
वि. 
घिषया 


वि. 
वि. 
वि 


वि, 


मिडिल थि. 


पर 





' आजीविका विवरण 


ठेला लोग बा 


सर्धि-आटे की चक्की पर, 
बिनन्‍्सी नाला 


मुन्ती (मदनमोहन कौशिक, 
एडवोकेट के बहू) 
कन्‍्डबटर 


अत्तार, हुजरात पुल के पास 
सविस-सनातन धर्म कन्य। जूनियर 
कॉलेज, धर्म मंदिर मार्ग, लश्कर 
सर्विस, मेससे द्वारकादास पुरुषोत्तम 
दास, (|१जली वाले, सराफा ब।जार 


सबविस, रामस्व॒रूप मदनलाल, 
माघवग ज 

सर्विस, मेसर्स पन्‍्नालाल रोशलास, 
दालबाजार 

आटे की चक्की, स्वालियर 


ऊन भोजनालय, जिन्सी ताला, 
लश्कर 
जैन रेस्टारेम्ट, जिन्मी नाला 


हि || 
हु 82९ । 
हि बन. ८ 
ः क्‍ ॥| 
॥ | ॥| 
॥| 
। | 
ह (९ 
हु 2 
् ५५ रे 
ध ५ के 
ह ! | 
ढ्ँ 
॥ लश्कर 
|! 
! 
॥ 
५ न्‍ 
ही 
मर्चेन्ट 
9५७2 
प्फोलत लगे. ५४ बी 
: रा 
४ जया 
॥ हे 
४ 


8 
न 
न्द्द्ड 
न्ब््ड्डेः 
न्ड्ह्डच्ड 
कि. न्झ््द्ड 
| 
न्ड्द््ड 
न्द्द्् 
न्ह््ड 





४4 आम अशु सम्यन्ध शिक्ना हज पेय आजीबिका विवरण 
ओमकी कमलभी २५ पुत्रवध्ू £ की वि. 
श्रीमती लक्ष्मीबाई ५३ भाई बछू विधवा 
६३४--प्रो, श्री अमरचन्द जैसबाल ४५ मुखिया (4, &,, ।६, 8. वि. प्रोफेसर, राजबीति ऋस्च, गवंमेंट, 
श्रीमती बसन्तीदेवी ४२ भ्त्नी वि. कॉलेज, भिन्‍्ह 
थी अशोककुमार १६ पुत्र 93. 50.] अबि, 
श्री महेशकुमार १५ पुत्र हा० सैे० अबि. 
६३४---श्री रोशनलाल पदु० परवाल ५५ भुखिया वि, ' 7 रेजर, कंलाह लॉक, पाटनकर, 
श्रीमती मालादेवी ४०. पत्नी वि. बाजार सश्कर 
श्री सतीशचन्द २३ पुत्र मिडिल वि. चाट का ठेला 
कोसती कंचनदेवी १६ पुन्रदधु वि. 
श्री महेशचन्द १६ पुत्र वि. 
शिन्दे की छावनी :-- 
६३६--श्री गुलाबचन्द लमेचु ३६ सुल्तिया सिडिल वि. दुकात-सुगर कम्ट्रोल 
श्रीमती बसन्तीदेबी ३०... पत्नी वि. 
श्री अशोककुमार १६ पुत्र ग्यारबी अवि. 
६३७-- भ्री बाबूलाल जैसवाल ५० भुल्िया वि. हलवाई 
श्रोभती अंग्ररीदेवी ४५ पत्नी वि. 
श्री रामस्वरूप २१ पृत्र ग्यारवी वि. 
£"मती मुन्नी देवी १८ पुञवधू मिडिल वि. 
क्षी रमेशचन्द १५ पुत्र भेट्रिक अवि- 
६३८--प्री बनारसीदास अगवाल ६१ मुखिया हाई स्कूल वि, रिटायडरड-फोस्ट भास्टर 
श्रीमती सरस्वती देवी ५८ परनी बि. 
श्री रघुवीरप्रसाद ३६ पुत्र मेद्रिक वि. पोस्ट मास्टर,/९./?.९०., ग्वालियर 
श्रीमती डा० सुशोलादेबी . रे८ पुत्रवधू 0 !!- विशारद वि, जैन होम्यीपेथिक सेडीकल हास, 
क्री धिनोदकुमार २१ पोतर 8. 80, अबि.. रामद्ाप्त भाटी, लश्कर 
शी सन्‍्तोषक्रुमार १८. पौत 9. 8. बवि. 
श्री अशोकफुमार १६ पत्र ग्यारवों अधि, 
श्रीमती मधु २३ प्रौज्ी *-ह- अएरक «वि. 
श्री प्रमोदकुमार २१ पुत्र मिडिल अवबि« 
६३६-- श्री स्यासोलाल जैसबाल २० मुख्यि. छख्बों वि ठेला 
श्रीमती मोनादेवी २५ पत्नी वि, 
- श्रीम्रती आनन्‍्दीदेदी ६० मां विषक्ष 


च्् डे 





शिन्दे की छावनो, लश्कर 





हम मास आयु सम्बन्ध शिक्षा 
६४०--भी राजेन्द्रग्साद जैसवाल २५ मुखिया (07, 
श्रीमती सीमादेबी २० फ्तनी हाई स्कूल 
६४१- श्री मोबिदोलाल जंसवान ६० मुलिया 
श्रीमती खिम्मोदेबी ४०. पत्नी 
क्री विधिश्वन्द ३० पुत्र भेट्रिक 
श्रीमती शान्तीदे २६ पुत्र वधू 
श्री मागचन्द २७ पुत्र मिडिल 
श्रीमती फूलोदेवी २४ पुत्रवधु 
ओ पदमचन्द २३ पुत्र पाचवीं 
श्री प्रीतमचन्द २० पुत्र 
६४२--थी बाबूलाल ५६ भुल्िया 
कीमतों पदमादेवी ४०. पत्नी 
श्री मुझालाल १८ पुत्र 
६४३--श्री नरेशचन्द ३५ मुखिया मेट्रिक 
श्रीमती मरेशचन्द ३० पत्नी 
कु० भालती १४ पुत्री 
क्री रमेशचन्द ३२ भाई मेट्रिक 
शिन्दे को छावनी, हनुमान घाटी :-- 
६४४--ओ बंगालीबादू जेसदाल २८ मुखिया. मिडिल 
श्रीमती प्रेमवती २६ पत्नी 
भ्री भींगुरीलाल २५ भाई मिडिस 
श्रीमती मुन्नीदेगी २२ भाई व 
श्री रामदयाल १५ पिता छ्टी 
ओऔमती मुन्नीयाई ५० मां 
श्री शंकरनाल जेसबाल ५४५ मुखिया 
श्रीमती भमेलीदेवो ३६ पत्नी 
श्री दर्शनलाल रेड पुत्र मिडिल 
झोमती बताशोदेमी २२ पुत्रवधु 
झी नेमीचन्द १८ पुत्र मिडिल 
६४४--भी छोटेल।ल जैसवालं ४० मुखिया भमिढिल 
श्रीमती शकुन्तला ३६ पत्नी 
श्री लिखरचन्द २१ पृत्र॒ #, #.7 


च्ड 


बेबाहिक 
स्थिति 


वि 

वि. 
बि. 
वि 

बि. 
वि. 
वि. 
वि. 


बाबा कु ड्राकज़ाबका बाज: 





आजीविका विवरण 


सबिस-ए., जी, आफिस, जाधव 
महल 


सविस-बीज भंशर, ग्वालियर 


दुकानदारी 


किराना मर्चेन्ट 


खेती 
सविस-फेन्ड्स कोलापरेटिय स्टौसे, 


शिवे की छाबनो, हनुमान घादो, लक्कर 





8 सास भायु सम्बन्ध शिक्षा ३४३७४ 
ओमती मुन्तीबाई १८ पुत्रवधू बि, 
श्री रमेशचन्द १८ पुत्र मिडिल अबि- 
श्री सुरेशचन्द १५ पुत्र '.. क्षवि- 

६४६--शओ वीरेन्द्रकुमार प.प्श्वाल ३५ मुखिया बो. ए. वि. 
श्रीमती राजकुमारी ३२ पत्नी मेद्रिक वि, 
श्री विजेन्द्रकुमार २१ भाई 8. ४.॥५ अबि. 

६४७--श्री प्रकाशचन्द पद्मा, परवार ३२ मुझ्तिया बी.ए. बि. 
श्रीमती प्रकाशदेबी रद पत्नो मेट्रिक वि. 

६४८--श्री मोपीलाल जैसवाल ५० भुविया वि. 
झ्रीमती सहुद्राबाई ३५ पत्नी वि. 
क्री रमेशचन्द २२ पुत्र सेट्रिक वि, 
श्रीमती अशरफीबाई २० पुत्रन्‍णू मिडिल वि, 
भरी राजेन्द्रकुमार हैंड पुत्र सांतवी अवि- 

६४९- श्री चिरोंडीलाल जैसवाल ५५ मुखिया मिडिल वि. 
श्रीमती चमेलीबाई ४४ पत्नी वि. 
श्री शान्तीलाल ३० पुत्र मिडिल बि, 
श्रीमती नारायणीयाई २५ पुत्रवधू बि, 
श्री गुलजारीलाल २३ पुत्र बी.ए, बी. एड. वि. 
भीमतोी सुशीलादेवी २१ पुत्रवधू विद्याविनोदनी बि, 
श्री राजेद्कुमार १६ पुत्र , मैट्रिक अबि. 

६५०--श्री पोधीराम जैसवाल ४० भुव्िया वि. 
श्रीमती अजुद्धीबाई डेंद.. पत्तों बि. 

६५४५१--भी शंकरलाल चौधरी ४५ मुखिया वि. 
श्रीमती कौसावती दम पत्नी वि, 
क्री अनिलकुमार ११ पूत्र ब्यारवीं बि, 
अामती चम्पाकिरण १६ पुश्रदयू मिडिल वि. 

६५२--आ केशरीमल बरेया ३० मुखिया मिडिल कि, 
ओमती रामकलीबाई २५ फनी बि, 
भी सुगनभन्द १६ पुत्र ग्रेदिक अवि. 

६४३-- “मी अंगूरोबाई ३५ सुलिया 
भी अशोककुमार हर हैर पुत्र. बड़, 


बे 


आाजोबिका विवरण 





सुपरबाइजरन्‍्पेन्टूल टेलिप्राफ 
आफिस, जयेन्द्रगंज 


! केशियर-यूनाइटेड कामशिमल बैंक, 


सराफा बाजार 
दिनेश घी स्टोर्स, शिन्दे की छाबनी 


जैन रेस्टारेन्ट, शिन्दे की छावनी 


खेतीयबाड़ो 


श्री महाबोर फ्लोर मिल, शिन्दे को 
छावनी 
डाइवर-चम्बल केताल विभाग 


मुन्सी 


परिभालक-एम, पी. आर.एस, टी. 


विधवा पान की दुकान 


जदरस्बनातत हर अध्यााकानभान्‍थाा... क्‍रकायाधागकलीयाल. -सलवीशवासकाकक, राकत+८+माकमा कलपबप-पमफमप, अश्यालताबानभहन, 'लदतररकधषमआ, हुक 'अय:अपमारत 


झुमकामनाओं सहित :-- फोन नं० ४0० ॥| 


मुरैना आयरन एन्‍्ड स्टील इन्डस्ट्रीज | 


जरजचाज्, छुरी, व्यस्तुआआ, प्कात्क, जठीरक , ज्छुडल्टड्ा, चतूज्त, | 


॥ छु्नर, जाली छतलयाटिए सके ल्विज्नास्ता ॥| 
| जीवाजीगंज रोड़, मरेना ॥ 
च 
| फोन नं० ७२२९ ॥ 
| ॥ 


॥ बन्शीधर विमलचन्द जैन 


आआयरलन ब्नच्यल्त्ट, त्छोछियया ल्वाज़ार, स्छककर 





फोन नं० *९२७०२५ ध्ू्‌ 
॥| शुभकामनायें भर्पित करते इसे :-- | 


| मे, रतीलाल बेचरढास 


मोटर पार्टस बिक्रेता, सलवचाप्का जाजार, स्छछव्कनच । 
पेट्रोल पम्प, स्तछ्कारानी छह्न्नीजाएरोएड, र्चएणत्च: ॥| 
एवम्‌ || 

फोम नं० १&प्ट£ट || 


पाहिए गेह कक _ ज्वचाणबन्‍_-- ) ॥ 


मोटर पार्टस्‌ एवं टापर ट्मूव विक्रेता ॥ 


३ आल आह आम 





॥ 
|| 
॥ 
॥ 
| 


शिदे को छावतो, हनुमान प्ादो, लक्ष्कर 
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आजीविका विवरण 


सर्विस-लेन्ड रिकार्ड 


हलवाई की दुकान 


बाबूलाल ओं लाल, किराता सर्चेन्ट 
शिन्दे को छावतो 


हचवाई की दुकान, ,शिन्दे की 
छावनी 


किराना जनरल स्टोसे, शिन्दे की 
छावनी 


नवलकिशो र रामकिशोर, किरानता 
म्चेन्ट, शिन्दे की छावनी 
हलवाई 


चाट भन्‍हार 


विधुर स्वास्तिक जनरल स्टोर्स, कालका आजा र 


वि. 


सबविस-ए» जी० आफिस 


शिन्दे को छावनी, लश्कर 
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श्रीमती जैनोबाई १५ पत्नी वि. बाजार 
कु० ऊषारानी १६ पुत्री स्यारवी अवबि, 
६६६--श्री मुन्नीतलाल गोलालारे ३३ मुखिया मिडिल वि. हलवाई 
श्रीमती मायादेवी श्८ पत्नी वि. : 
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६७२---श्री देवेसद्कुमार कासलीवाल ३० मुखिया मेट्कि वि. सर्विस-मंगवाल फेक्‍्द्री 
श्रीमती पुथ्पादेबी २६ पल्‍्नी नबी वि. 
भी आमनिलकुमार १४ पूत्र भेट्रिक अधि. 
श्रीमती चंदादेवीं ६० मां विधवा 





शिन्दे की छावनी, लक़कर 
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६७३--श्री कम्लश्चन्द कासलीवाल २८ मुलिया बो०ए० वि. सबिस-यू. को बैंक, नया बाजार 
श्री मती कुसुम २२ फत्ी भेट्रिक कि. 
६७४--श्री सुरेन्द्रकुमार रे३रे मुलिया सातवीं वि. 
श्रीमती मुन्नीदेवी २६ पत्नी 'बि. 
श्री सती एशचन्द १८ भाई 0. £, 8.5. !! अबि, 
श्रीमती अगुरीबाई ६० मां विधवा ॥॒ 
६७५-श्री करणर्सिह जैसवाल ४०. मुखिया वि, व्यापार 
श्रीमती घन्तीबाई ४०२. पत्नी वि. 
श्रीकपू रचन्द ३० पुत्र वि. 
श्रीमती राजवती २० ; शज्रवधू वि. 
श्री भागचन्द २५ पुत्र वि, 
श्रीमती प्रकाशवती १६ पुत्रवध्‌ धि. 
श्री रामभरोसी २२ पुत्र मिडिल वि. स्विस-विवकी फंक्टी 
श्रीमती मुप्नोबाई ह८. पुत्र वधू वि. 
श्रो राजेन्द्रकुमार हैक पुत्र अधि, 
६७६--श्री यतीन्द्रकुभार पलज्ञीवाल ३२ मुखिया पेट्रिकू वि. सर्जिस-रेल्वे स्टेशन, ग्वालियर 
श्रीमती सरोजकुमारी ३० पत्नी मिडिल धथि. 
६७७--भ्री चम्पालाल लमेंचू ४५६ मुखिया वि. इलबाई 
श्रीमती राजमतो ४६ हि वि, 
श्री प्रकाशचन्द ई० पुत्र. मिडिल बि. 
श्रीमती कुमुदनी २५ पुत्रवधू मिडित्र वि. 
श्री उग्रसेन रृ८ष पुत्र मिडिल वि. 
श्रीमती सावित्री २३ पुत्र वधू मिडिल वि. 
श्री बीरेख्रकुमार हैंड पुर सेट्रिक वि. 
श्रीमती वीरेन्द्रकुमार हैं८. पुत्रवधू. मिडिल वि. 
श्री सुरेद्कुमार ८ नुत्र ग्यारवीं अबि, 
श्री विनोदकुमार हैं .वपुत्र॑' भेट्रिक' अवि. 
६७८-”ओी कपूरचन्द लमेचू.. ४७ सुलियां सातवीं वि. ढपूरजन्द बिनोदकुमार, मिष्ठान्त 
“आमती कैलाशीबाई ४०. पत्नी वि... भन्‍्डार 
श्री ज़िनोदकुमार १ पुत्र * भ्यारवीं अवि- 
श्री अमोदकुमार « - हैं शुत्र . - मेट्रिक अबि, ,  , 
, श्रीमती जैनावाई ७० माँ बिषवा 


द्द 


ट स्थाफिल सं १६5५ फोन नं0 : २०७९ 
हार्दिक श्ुभकामनामें अर्पित करते हुए-- 
प्रस्तुत करते हैं ! 


सोना, चांदी व उसके आधुनिक आमूषरा 
नमूने के अनुसार सुन्दर आभूषण बनवाईमेगा 


। गोही शा श्री! औे॥ (एल हे) | 


सराफा बाजार, लश्कर-ग्वाफियर 


फोन मं ० २२८० 
ब्लाब्टा जायबरलव प्रएज्ड च्व्टोत्छ वककंपली सि ० 


(9 

8) रूलीक व्कारप्नोचरछाल अरॉप्क लेगात्छ छ्ि० 
(0 छि छल्ज्छिया जवायरज्न स्टल्टीत्छ रठंप्नस्ी स्छि०0 
6) छल्फ्छियल स्टूसक व्कंप्नल्वी त्छिम्निट्टेज से 


मर्चेन्ट्स्‌ एण्ड कन्द्राकर्स, इम्पोटर्स एण्ड एक्सपोर्टस 
डीडवाना ओछी, ग्वालिपिर-₹ 





लिम्दे को छावनी, लइकर 
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६७६--श्री भ्यासीलाल जैसवाल ६२ मुखिया 
श्री टीकाराम ४०. पुत्र मिडिल 
श्रीमती बादामीआई ३६ पुत्रवधू 

६८०-- भरी कपुरचन्द लमें'नू ४०. मुखिया 


श्रीमती कुसुमदेवो ३५ फ्तनी 
श्री गोरेलाल ३४ भाई नवीं 
श्रीमती शीलादेवी ३० भाई वधू 
६८१--श श्रीचन्द लमेंचू ४० मुखिया 
श्रीमती पुष्पलता ३० पत्नी 
श्री हृदयकुमार १४ पुत्र सातवीं 
६८२--श्री स्वदेशीलाल लमेचू.._ ३० मुखिया 
श्रीमती दाखभश्री देनी २५ पत्नी 
६८३--श्री रामनाथ स्लिवारी जैसवाल ३५ मुखिया पांचवी 
श्रीमत्ती मालतीदेवी २५ पत्नी 
श्री प्रकाश २० भतीजा ग्यारबीं 
६८४--श्री रामप्रसाद कपरिया ४० मुखिया 
श्री बाबूलाल जैन २२ भाई पुत्र ग्यारवी 
श्रीमती पुष्पादेबी २० भाई पुत्रवध्‌ मिडिल 
श्रीमती धनवन्ती ५० भाभी 
६८५४--शभी नेमी चन्द जैसवाल २५ भुखिया ।॥.८०७.,३.,8. 
धीमती कान्ताबाई २० पत्नी इन्टर 
स्टेशनरोड, शिन्दें की छावनी:--- 
६८६---अीं गनपतलाल जैसवाल ६० मुखिया मिडिल 
श्रीमती लालोबाई ५५ पत्नी 
श्री पन्‍्नालाल ' ३४५ पुत्र सातवीं 
श्रीमती छोटीबाई ३० पुत्रवध्‌ 
श्री भांगीलाल २५ पुत्र नवीं 
श्रीमती उम्मिलादेवी २२ :त्रवधू- मिडिल 
श्री मुन्नालाल र३ पुत्र ग्यारवी ' 
शमती शीलादेवी १८ पुजवध.. मिडिल 
श्री स्वरूप बन्द २० पृनत्र ग्यारंवी ” 
श्रीमती पुष्पादेवी १४ पुत्र॑न्‍व गआ्यारवो 


श्षा 





इक आजीविका विवरण 


विघुर जंनग्रन्थ भन्डार, शिन्दे की छावनी 
थि. 

वि. 

वि. हलवाई 

वि. 

धि. 

वि. 

वि. हलवाई 

वि. 

अबि, 

वि. व्यवसाय 

वि. 

बि. छोटेलाल रामनाथ हलबाई, गिन्‍्दे 
वि, की छावमी-चौराहा 


अबि, 

विधुर हलवाई 

वि. भंग व गांजे के टेकेदार 
बि, 

विधवा 


वि, प्रबन्धक-नबालियर जिला सहकारी 
वि. भू-विकास बेक 


वि. गनपतलाल पल्तालाल, किराना 
विः मर्चेन्ट, स्टेशनरीड, ग्वालियर 
वि. 

वि. 

वि. जैन जनरल स्टोर 

वि. 

बि. 

वि. 

बि. 

वि. 


शिदे को छाबनी, स्टेशन रोड, लडकर 








आजी बिका विवरण 


किराना मचेट, श्रीकृष्ण धर्मशाला 


सिसनावनंमेंट रीजनल प्रेंस 


सर्विस-ऐ० जी० भाकिप 


जैन पुस्तक सदन, पाटनकर बाजार 


मेस. आर,एल,.अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 


वाटर प्रूफ एवं काड़े पेपर निर्माता 
हरीशचन्द-हार्डवेयर मर्चन्ट, दोलत 


व्याख्याता, कृत्रि महाविद्यालय 


बजलाल अ्रकाशबन्द, भतार 


सा _ साभ आयु सम्बस्ध शिक्षा है 
६व१७--शकी जवाहरताल ५०. मुखिया बि. 
श्रीमती सरजूदेवी ४५ पत्नी वि. स्टेशन रोड, लश्कर 
क्षी भानिकलाल २४ पुत्र हा० से० जि. 
श्रीमती शारदारे २२ पूत्रवधू भिडिल ब्ि 
श्री पन्‍्तालाल ६० भाई ब्रि. 
श्रीमती राजमतीदेवी ४५ भाई व्‌ बि.्‌ 
चखवन्दती नाका: --- 
६८८-- श्री रामसहाय ५० मुखिया मिडिल वि. 
श्रीमती लीलावती ३५ पत्नी बि. 
श्री लक्ष्मीबाई ५५ बहिन विधवा 
श्री बाबूलाल ४० भाई अबि. 
६८६--शआओ भगवानलाल बरैया ५२ मुद्िया वि. किमना मर्चेन्ट 
श्रीमती आनन्दी ४५ पतली वि. 
श्री राम प्रसाद १६ पुत्र ग्यारवी अबि, 
६६१ ०--श्री ओमचम्द २५ मुखिया 0:%»५८८-8. वि. 
श्रीमती सुप्र भा २० ली बि, 
पाटलकर धाजारः:--- 
६६१--श्री फन्‍्हैयालाल भोयल ३३ मुखिया एम०ए० वि, 
श्रीमती निर्मलाकुमारी ३० पत्नी मदिक बि, 
६६२--श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ३४ मुखिया 9-४...५.७. वि. 
श्रीमती मायादेवी ३० पत्नी मेट्रिक बि. 
६६३--श्री ह्रीशचन्द्र जैलवाल ३२ मुखिया ग्यारती वि. 
ओमतो कमला देवी. २२ पत्नी मिडिल वि, गज 
६९४४--प्रो० बाबूलाल जी पोरवाल ३० मुखिया 5८ (रप्री) दि, 
श्रीमती फूलबती २५ पत्नी इन्टर वि. 
६६१४--भ्री सूरणमस २५ मुखिया 8.2./...8. अवि, 
६६६---भ्री प्रकाशचन्द्र बरेया रे८ मुखिया भेट्रिक वि. 
भीमती कमलादेवो ३५ पत्नी वि. 
थी रमेशचन्द २४ भाई सातवीं बि. 
ओीमती निर्मलाकुमारी १६ भाई वधू बि. 
थ्री सुरेशचन्द्र २१, भाई के 8.] अबि, 


दर 


पाटनक र बामार, लक्षकर 





है नाम भायु सम्बन्ध शिक्षा है आजीबिका विवरण 
श्रीमती सरस्वतीदेवी ५६ मां विधवा 

६९७--श्री हजारीलाल बरंया ४५ मुलिया वि. नौकरी 
श्रीमती प्रेमाबाई २६ फ्त्नी वि. 

फालके का बाजार:-- 

६६८--प्रो० नरेन्द्रलाल ज॑न ३४ मुलिया ९००. साहित्य रत्न वि. आनन्दभवन, व्याव्याता-म्र, ल. था, 
शक्षीमत्ती मालतीदेवी जैन २६ पत्नी हायर सेक्रेन्ड्री वि. ' कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय 
श्री शानचन्द २० भतीजा छे.50, [] अवि« 
श्री रतनचन्द १४ मिडिल अबि, 

६६६- श्री बाबूलाल कांगला ५० मुखिया मेट्रिक वि. मे० मायाचन्द गनेशराम 
श्रीमती मुन्नीवाई ४8 पत्नी वि. 
श्री हुकुमचन्द्र ३० पत्र मेट्रिक वि. मे० हुकुमचन्द्र विनोदकुमार, 
श्रीमती गिरजाकुमारी रघ पुत्रवधु॒ मिड़िल वि. खाद्यान्न विक्रेता 
» विनोदकुमार १७ पुत्र ग्यारयी अवि 
श्री अशोककुमार ९४ पृत्र दसवी अबि, 
श्रीमती अशर्फीबाई ७० माँ विधवा 

७००--शऔी मनीराम ल्मेंचु ६० मुखिया वि. जैन मिध्ठान्न भण्डार, फासका 
श्रीमती शान्तीबाई ४२ पत्नी वि. बाजार 
क्री घनपतलाल जैन २५ पुत्र छ. 80.॥...8. थि. 
श्रीमती अशोककुमारी २२ पुृत्रवधू बि. 

७०१-पं त्रिलोकचन्द्र शास्त्री जेस. ६५ मुखिया पं० शास्त्री वि. साहूकारी, भूमिपति, स्थायी निवास 
४) मती राजमती भू पत्नी मिडिल वि. छीपीटीला, आगरा 
श्री नधीनचन्द्र रे पुत्र //,.(एगणा, बि. एकाउन्टेस्ट, अल्यूमीनियम कार- 
श्रीमती सरलारानी २२ पुत्रवध्‌ 3. 68. [/ वि. पोरेशन ऑफ इण्डिया, कलकत्ता 
क्री विपिनचन्द्र २२ पुत्र बी. ए, अवि. 
श्री सुधी शवन्द्र २१ पुत्र बी, ए. अधि. 
श्री जिनेश चन्द्र जेन १८ पुत्र 8, ४, ] अबि, 

७०२--श्रीमती शान्ती प्रेमच-द्व जैंस, ५५ मुश्तिया मिडिल विधवा में, जोधाराम प्र मचन्द जेंन, 
श्री रवीन्द्र “मालब'" २० पुत्र ?/89/2-,विक्वरद अवधि, मे० मालच ट्रेंडले, 
श्रीमती ऊषा १८ पुत्री /* ४०.३०) दि. 

७०३--शी पूलच्नद्र, जै॑सवात ५८ मुखिया मिडिल वि, किशना व्यापारी, हरलाल मूलच5 
श्रीमत्ती शान्तोदेददी भ४ड पत्नी वि. जेन, फालका बाजार 


६३ 
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परिवार 
संख्या 


साप 





श्री नरेन्द्रकुमार 

श्रीमती मनोरमादेबी 

श्री शञानचन्द्र जेन 

श्रीमती चन्द्र मुखी 

श्री मानिक्चन्द्र 

कु० लक्ष्मी 
७०४---श्री बुद्धसैन 

श्रीमती सुशीलादेबी 

श्री रमेश धन्द्र 

कु० माया 

श्री राजेन्द्रकुमार 
७०५--श्री मौहनलाल जैसवाल 

भरी लक्ष्मी चन्द 

श्री केलाशचन्द 

श्रीमती सुलोचना 

थी कुशलचन्द 

श्रीमती स्वरूपदे वी 

कु० अब्द्रलेखा 

श्री दिनेशचन्द 


फालका बाजार, लइ्कर 


आंयु 


२६ 
रे 
श्४ड 
३ 
२१ 
१४ 
डह० 
५ 
२३ 
१६ 
१४ 
3७ 
६० 
४० 
श्५ 
२५ 
२० 
१६ 
१५ 





सम्बन्ध शिक्षा 
पुत्र मेट्रिक 

पुश्र्र [ मिडिल 

पुत्र मेट्िक 

पुत्रवधु मिडिल 

पुत्र 8, 00. ॥ 

पुत्री नवमी 

मुखिया मेट्रिक 

पत्नी 

पुत्र रे, एगा. वा 
वृत्री ग्यारवी 

पुत्र नवसी 

मुखिया 

दामाद 

घेवता मेट्रिक 

घेवता वधू मिडिल 

घेबता ४, ४०. ॥ 
घेवता व ध्‌ 

घेवता पुत्री ग्यारबीं 


घेवता पुत्र 


जरी पटका, फालका बाजारः---- 


७०६--थ्री बाबूलाल जैसवाल 
श्री शिवत्ररणलाल 
श्रीमती यशोदा देबो 
७०७--श्री रुयालीराम जैसवाल 
श्रीमती पार्वतीबाई 
श्री ग्यासीलाल 
श्रीमती प्रेमबाई 
कु० लक्ष्मीमाई 


रद 
२६ 
भर 

भ्फ 
५ 
३५ 
३२ 
१४ 


कमलसह का बाग, शिन्‍्दे को 
७०८--भी फुन्दीलाल गोलसिधारे ४५ 


शीमती रामबती 


३४ 


मुखिया मसिडिल 
भाई 

मां 

मुद्तचिया 

पत्नी 

दामाद 

पुत्री 

नातिती . 
छावनी:--- 
मुल्षिया 

पत्नी 


हेड 


बंवाहिक 
स्थिति 


अवि. 
वि. 
वि 
अवि, 
अवि, 
अवि. 
विधुर 
विधुर 
बि, 
वि, 
वि, 
वि. 
अवि. 
अवि, 


ही 


अंवि, 
वि. 
विधवा 
वि, 
बि, 
बि. 

वि. 
अवि, 


वि. 
वि, 


आजीविका विवरण 





बस्त्र व्यापारी, में० फूलचन्द्र नरेन्द्र 
कुमार, फालके बाजार 
अनाज व्यापारी--में ० 
ज्ञानचन्द्र 

सविस- सेल्स मैन-लिपटन टी क॑० 


फूलचन्द्र 


हुण्डी के दलाल 


कास्तकारी 


दिनेश ओटोमोबाइल्स, पाटनकर, 
बाजार 


स्विस-जे० सी० मिल्स, ग्वालियर 
जैन साइकल स्टोसं, फालके बाजार 


कम्ट्रॉल की दुकान 


कमलसिह का बाग, शिदे को छावषतों, लश्कर 





परिवार 
संख्या 


वाम 





श्री रामबाबू 

श्री किशनलाल 

श्रीमती किशनलाल 

श्री जयकुपार 

श्रीमती जयकुमार 

श्री राजकुमार 

श्रोमती राजकुमार 
७०६--श्री जब।ह रनाल जैन 

श्रीमती गुणवती 

श्रीमती आशा 

प्रो० चन्द्रकाम्त 

श्री सूर्यकान्त 

कु० कमला 

कु० कृष्णा 

डा० कफस्तूरचन्द 


सराफा बाजार:-- 


७१०---श्री काशोराम बरैया 
श्रीमती फस्तूरो 
दी नत्यीलाल 
७११--श्री भंवरलाल साह 
श्रीमती कमलादेवी 
७१२- रिखबचन्द्र बड़जात्या 
श्रीमती शान्तीबाई 
श्री शेयांसकुमार 
कु० अनिता 
श्री उदककुमार 
कु० भनन्‍्जु 
७१३--श्री प्रेमबन्द बरैया 
७१४--श्री वीरेन्द्रकुमार जेसवाल 
श्रीमती ऊषा 


>बत-.+>००७ ५>-+>-+5|ं अल 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
२७ भाई 

२५ पुत्र 

र२ पुत्रत्रधु 

२१ पुत्र 

श्द् पुत्र दघू 

श् पुत्र 

१५ पुत्रत॒ध 

३५४५ मुधिया !(४.8.,8.$. 
भ्रूढ मां 

२५ पली बी. ए. 
२ भाई ३६८ 48०) अर 
२३ भाई छ, 5९, (&४£8-) 
३० बहिन एम. ए. 
२४ बहिन ७ ,(?०)5८. 
३४ मामा /, 8.8. $. 
४० मुखिया मिडिल 
३५ पत्नी 

१४ पुत्र 

४६. मुल्षिया /टएश 
४० पत्नी मेद्रिक 
४२ मुखिया मेट्रिक 
३७ पत्नी 

२० पुत्र छ, 5, फ्गाबों 
श्ष पुत्री छ.. 5. ॥ 
१७ पुत्र 3.82. |/ 
१४ पुत्री नबी 
६० मुखिया भिडिल 
र३े मुखिया बी. ए. 
२० पत्नी एक, ए- 


€ ४ 


वैवाहिक 


स्थिति 


विधुर 
विधुर 
बि. 
बि« 
बि, 
बि. 
बि, 
बि,, 
विधवा 
वि. 
अवि. 
अवि, 
अवि. 
अवि., 
अवि. 


वि. 
बि. 
अवबि, 
बि, 
वि. 
बि. 
वि. 
अवधि. 
अबि, 
अबि, 
अवि. 
वि. 


वि. 
वि, 


>> 


आजीविका तिवरण 





नौकरी 


किराता व्यापारी ->किपन लाल 
किराता मर्चेट, फालके बाजार 


हॉस्पीटल, प्र मनगर खेशापलि 
कालोनी 


व्य/म्याता ऐग्रौकलचर कलिज, 
शासकीय सेवा, भोपाल 


टी. टी, नगर अल्‍्पताल, भोपाल 


जन व विद्युत, बिल डिपोजीटर 
एकाउस्टेन्टन्बैक ऑफ बड़ौदा 


सविस-जे० सी० मिल्स 
विक्रय-विमाग, बिरलासगर 


सबविस-ए० जी० ऑफित 





सराफा बाजार, साधवर्गंज, दोलतगंज, लइकर 














300 तांस आयु सम्बन्ध शिक्षा # आजीविका विवरण 
श्रीमती सुखदेवी ५५ मा विधवा 

७१४--श्री तेजकुमार गंगवाल २९ मुखिया एम. ए. वि. सर्विस-सोशल बेल फेयर डिपॉ० 
श्रीमती ऊधाकुमारी २५ पत्नी एफ ए. जि. छल्री रोड, लश्कर 
श्री दुलीचन्द र८. भाई मिडिल अबि. 
श्री जिनेन्द्रकुमार २६ भाई एफ, ए. अबि, मरीना जनरल स्टोसं, 
क्षी रूपचन्द २४ भाई एफ. ए. अधि. सराभा बाजार, फो० नं० २६३५४ 
श्री हुकमचन्द र३ भाई हायर सेकन्डी अधि. 
श्रीमती कमलाबाई भ० मा विधवा 

७१६--श्री सौभागमल विदायका ४६ मुलिया एफ, ए. बि, सविस- बिजली धर 
श्रीमती कमलाबाई ४० पत्नी मिडिल वि, 
श्री प्रमोदकुमार २५ पुत्र छ. 8८,(धाटर8) वि. व्याख्याता-माधव इन्जी निर्यारिंग 
श्रीमती हेमलता १८ पृत्र वधु मेट्रिक वि कालेज, ग्वालियर 
श्री विनोदकुमार २१ पृत्र श.3 8.5, [४ अवि- 

७१७--श्री पारसमल अन्रीमोड़ वैश्य ३३ मुखिया ॥-5० बि, व्याख्याता, कृषि महाविद्यालय, 
श्रीमती मनोरमा २६ पत्नी मिडिल कि नई सडक, लशएकर 

साधव गंज:--- 

७१८---श्री बुद्धामल बरंया ४०. मुखिया बि. पुटकर व्यवसाय 
भ्ीमती कमलाबाई ३५ पत्नी वि. 

७१६--श्री पंचमलाल बरैया २४ मुखिया वि. टेलर-फर्स, माघोगज 
श्रीमती विमलादेबी २२ पछ्नी वि. 

७२०--भरी कैशरीमल बरैया २० मुल्लिमा वि, साईकिल रिपेयरिंग, दालबाजार 
श्रीमती केशरीमल १८. पत्नी वि, 
श्री सुपाश्व चनन्‍्द १७ भाई वि. कम्पोजीटर एवं टेलर 
भरोमती सुपाश्वेचन्द १५ भाई वधू बि, ह 
श्रीमत्ती कलावती ४० मा विधवा र्साः स-मे० चंदरलाल गपूलाल 

७२१ श्रीमती पुनियाबाई ५५ मुखिया विधवा साहूकारी, लेन, देन 

बोलतगंज--- 

७२२--भी सम्तोषभुमार सेठी_ १८ मुखिया 8, 009.] अबि, श्थाई निवासी कलकत्ता 
श्रीमती कमलादेवी शेष मा त्ि 

७२३--ी सुरेन्द्रकुधार जैसवाल २५ मुल्िया एम. कॉम. वि... सविस, ए० जी० ऑफिस 
श्रीमती कमलादेवी २२ पत्ती बी० ए० वि, 


&९ 


द्गम्बर जैन-समाज, ग्वालियर 
( १४ वर्ष से श्रथिक श्रायु के व्यक्तियों का विवरसण ) 
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मोहल्ला लच्चाराम :--- 
७२४--श्री गोप॑ घन्द जैलवाल ४३ मुलिया मसिांडल' वि. स्विस-जे० सी० मिल्स 


श्रीमती जेनोबाई ३३ पत्नी वि. 
७२५--कली तत्यीलाल जैसब्राल ४३ मुखिया वि. व्यवसाय 
: श्रीमती जलदेबीं ४२ पत्नी बि. 
क्षी मुन्नालाल ३० पुत्र जवि... सर्विश 
७२६--शी बलवन्तराम जैसबाल ६३ मुखिया _ ४ बि. व्यवसाय 
श्रीमती लक्ष्मोबाई ५३ पत्नी वि. 
श्री श्मेशचन्द २२ पुत्र मिडिल वि, 
ओमती सुगनावाई २० पुषवर्धु वि. 
७२७--श्री रामजीदास क्षप्रवाल २८ युक्षिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती रामजीदास २३ पत्नी बिं, 
लोहामण्डी :-- 
७२८--श्री भरविन्द्र कुमार हैद मुखिया '. वि. स्विस-जे० सी०मिल्स, विरला नगर 
श्रीमती अश्विन्दकुमार ३३ पत्नी वि. 
श्री महेशकुमार , हैं| पुत्र , अवि. 
श्री सोहनलाल ३३ भाई वि. 
श्रीमती सोहनलाल रेट भाई वजु, थि., 
: ०. ओ सुनीलकुमार ८ भाई अति, ..#. 
, ,७२६-जी शकरलास जैसवाल ३३ मुद्तिया वि. व्यससाद 
5... >भीगती शंकरलाल , १८६ इल्ली वि. 
* '७३४---आी लम्याराम जैसवाल ६३ सुलिया वि... व्यवसाय 
हे शीमती रक्लोबाई  *' ४३ पत्नी बिः 


भीशान्तीम्रसाद | ईए पृत्र मिडिल  बि. 
; ड ९७ 





धलीफोन £ शत २१६१ 


घर २६७१ 
गोपीलाल लखमीचन्द सराफ 


शोण्क स्तोनता एरलं आ्आांबी के जेबरों व्के कय्याप्तारी 
सराफा बाजार, छघकर 


हमारी दुष्शन को विशेषतारें:-- 
# नेवरी # झामला 


# करघोनी # ककना # श्रमोला 
# पाजेब :... सद्रासी, कोलापुरों डेमलकटी, भ्रहमदाबादी 
# घुघरू # बिछुए इत्यादि हर समय तेयार मिलते हैं । 


मुख्य मोह्षर :-- 
क्‍नोलतीरक्रात्ठ खाखूत्टात्छ स्तथ्या गो. रक्त. व्टेस्‍्लकर छी सकचटील्हिये ! 


स्थापिल ; १६९१० फोन नं० : २०६० 


ग्वालियर गोटा फेक्टरी 


सराफा बाजार, ग्वाल्पिर-१ 











छा्तारे ज्य्छाँ, 
आदी, लिलाछह छत्यावि स्छ आअव्णच्तर से ल्किय्पे 
स्रव्होजी ण्छास्त छठी ज्कत्कास्य्नआठ 


& साएियाँ छ ब्नाइज पीसेज छ ज्वाल आाति 
छाज्मेछ्या स्तेज्गाण: इछये के । 
कृपया सेवा का अबसर दें ! 
के! 3३4:::३३-अद28:28::265:::4:0#6:-क६5::२4::#४:::२६#4>हक्ट 2 


परिवार 


संख्या ७७ 
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श्रीमती गुणमाला 

श्री अशोककुमार 
७३१--भी श्यासी राम जेसवाल 

श्रीमती रामोबाई 

श्री प्रभूदयाल 
७३२--श्री नन्‍्दकिशोर जैसवाल 

झलरीमती रूपकुमारी 

श्री पदमचन्द 

श्री आदीशकुमार 
७३३--श्री जीताराम ज॑ंसव!ल 

श्रीमती चमेलीबाई 

कु० शकुन्तला 
७३४---श्री श्रीचन्द जै प्रवाल 

श्रीमती गुलकन्दी 

श्री दुलीचन्द 

श्रीमती साविश्रीबाई 
७३५--श्री प्यारेलाल जैतवाल 
७३६-- श्री नेमी चन्द जेसधाल 

अओीमती बेकुण्टीबाई 

कु० अगवानदेई 

कु० ओमवही 

बी जमनाप्रसाद 

भी रामनिवास 

श्रीमसी बतामीबाई 
७३७-- श्री हरीशचनद जेसवाल 

श्रीमती काग्लीदेयी 

शी अनिलकुमार 

श्री पवनकुमार 

कु० सरिता 
७३८--श्री मगलचन्द जैसवाल 

शीमती मधुराबाई 

थ्री केशवचन्द 


4 ॥ 


है 


भाई 
भाई 


मिडिल 


मिडिल 


मिडिल 


सातदी 
मिडिल 


मेट्रिक 


समिडिल् 


दे 


अवबि- 


अवि, 
अवि, 
विधवा 
वि. 
बि« 
अबि. 
अबि, 


वि, 


अबि. 





सर्विस-जे० सी० मिल्ख 


सविस्-जे० सी० मित्ख 


सबविस-जे० सी० मिलस 
सर्विस-जै ० सी० भिल्स 


सबिस-्जे ० 'सी ० मिल्स 


सबिस-जे ० सी० मिल्स 


रिटायडे-पथ्यारी 


लोहामण्डो, भ्वालियर 
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श्री लक्ष्मीनारायण १८, पुत्र अबि. 
७३६९--शआी खूबचन्द जैसबाल ३३. मुखिया वि. सविस-जे० सी० मिल्स 
श्रीमती वैकुन्टोबाई २८ पत्नी बि. 
करी हरप्रसाद ३४५ भाई भवि, 
शआीभती शाजोदेवी भ्रष मां विधवा 
७४०--ओ भींगुरीमल जेसवाल ५६ मुखिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती कपूरीदेवी ४३ पत्नी वि. 
श्री बंगालीप्रसाद १९ पुत्र, अति, 
श्री शिवनारायग १६ पुत्र अबि, 
७४१--श्री सुललाल जैसदात ४८ सुलिया मिडिल वि. गल्‍ला व्यवसायी 
श्रीमती रामश्री ४३, पत्नी वि, 
श्री जिनेस्धकुमार १७ पुत्र अबि, 
कु० माया १४ पुत्री अधि. 
७४२--शी नेमीचन्द जैसवात ३३ मुखिया मिडिल वि. गल्ला व्यवसायी 
श्रीमती शकुन्तला ३१ पलनी बि. 
७४३--श्री हजारीलाल जैसवाल ६८ मुखिया वि... किराना व्यवसायी 
श्रोमती रामबाई ५९ पत्नी बि. 
७४४---श्री आनदीलाल जैलवाल ८० मुखिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती रमकोबाई ७३ पत्नी वि. 
श्री बाबुलाल हं८ पुत्र बि. सबिस-जे० सी० मिल्स 
श्रीमती भगवतीबाई ४१ पुचत्धू वि. 
श्री शालयन्द २० पोष अबि, 
श्री हुकमथन्द १८ पौत अब्रि, 
भी सुरेशचन्द १५ पोष - भवि. 
७४४--थी ओछेलाल जैसयाल ४८ मुलिया अधि. सर्यिस 
७४६--श्री नन्‍दकिशोर जेसवाल ७३ मुखिया विधुर जाढ़त 
श्री पूरनचन्द ५३ पुत्र वि, 
शी मती कलाबती ४३ पुत्रवर्धु वि. 
श्री विमसबघन्द ३१ पौतच भ्यारवीं अबिं. 
भी ओमप्रकाश १४ पोज भवि, 
७४७-- भी तुलसीराम जेसबाल ५३ भुलिया वि. किराना 
श्री महावी रप्रसाद २१ पुत्र एम. कॉम. वि, 


१७७ 


परिवार 


संश्या गाव 





श्रीमती भद्दावी रप्रताद 


उऊ४८४--श्री मोतीलाल अग्रवासे * 


श्रीमती हे 

श्री पदमचन्द 

श्रीमती ,, 

ओर धंगाली प्रसाद 

श्रीमती शा 

श्री पनद्रकुमार 

श्रीमती श 

श्री विजयकुमार 

श्रीमती श 

डा० महावी रप्रसाद 

श्रीमती य 

करी प्रिश्मकुमार 

श्रीमती ल्‍ 
७४६---श्री मोतीलाल परवार 

श्रीमती अस्दनदाई 
७४५०--श्री कस्तुरचन्द परवार 

श्रीमती शीलाबाई 
७५१--भी बाबूलाल परथार 

श्रीमती शमश्रीदैवी 

क्री भगवानदास 

श्रीमती काध्तादेवी 

श्री शानचन्द 

श्री नरेंन्द्रकुमार 

श्रीमती गेंदाबाई 
७५३--श्री देवी शाम परवार 

क्रीमती भूरीबाई 

क्षी सुगनचन्द 

आमती पुष्पाबाई 

भरी जमुनाप्रसाद 

ओी राजेन्कुमार 


लोहाभण्डी, ध्यालियर 


बायु सम्बन्ध ' लिकषा 


१६ 


७३.' 
" फतनी 


च््ध 
५१ 


ड७' 
४३. 


श्ह 

३६ 
इ्४ 
शैर३ 
३३० 


उत्रवधू 
मुखिया 


पुत्र 
पुश्रवधू 
पुत्र 
पुत्रवधू 
पुत्र 
पुणव्ु 
पुत्र 
पुत्रव्ू 
थौत्र 


मिडिल 


मेट्रिक 
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बस्थ व्यवसायी 


डिसपेन्सरी-ले हापति कालोनो 


स्विस-जे० सी० मिल्स 
सबिस-जे० सी० मिलस 
सिस-जे० सी० मिल्स 


हलवाई 


शिक्षक---र्ालियर 


परिवार 
संख्या 


श्री सुरेशचन्द्र 
७५३---श्री भजनलाल ज॑सबाल 
श्रीमती भगवानदेवी 
शी प्रेमचन्द 
श्रीमती मालती देवी 
७५४---श्री रामचन्द जैसवाल 
श्रीमतों अशरफीदेयो 
कु, मनोरमभा 
७४५--श्री हीरालाल जैसवाल 
श्रीमती कस्तूरीबाई 
श्री जीवनलाल 
क्रीमती उमिलादेवी 
की लखमीचनन्‍्द 
श्री पदमचन्द 


कोटा! बाला मोहल्ला :-. 


७५६--भी बिहारीलाल जेसवाल 
श्रीमती अंगूरीबाई 
श्री मुन्नालाल 
श्री पदम बन्द 
७५७-- श्री फूलचन्द अग्रवाल 
श्रीमती फेशरबाई 
श्री मुन्नीलाल 
श्रोमती कस्तूरीबाई 
श्री गणेशीलाल 
श्रीमती अजली देवी 
श्री ओमप्रकाश 
करी प्रेमजन्द 
श्रीमती कठोरीयाई 
ऑीमती रामश्री 
कु मोता 
अीमठो तुलसोीबाई 


आयु सम्बन्ध 


१५ 
डर 
ड्े८ 
२३ 
२७० 
ड्े८ 
ड्ेरे 
१४ 
डंद 
४३ 
र२ 
३१ 
१७ 
१४ 


डर 
३२ 
श्पर 
१६ 
8.4 
डे 
३१ 
श्द 
२७ 
श्र 
१७ 
डरे 
८ 
३३ 
श्ड 
श्चे 


लोहामण्डो, श्यालियर 


शिक्षा 


पुत्र 
मुखिया 
पत्नी 


पुत्र 
उुत्रवधू 
मुखिया 
पत्नो 
पुत्री 
मुलिया 
पत्नी 
पुश्र 
पुञ्रवजू 
पुत्र 

पुत्र 


मेद्क 


मुजबिया 
पत्नी 
पुत्र 
पुत्र 
मुखिया 
पघत्नी 
पुत्र 
व्रत 
पुत्र 
पुचवचू 
पुत्र 
राई 
अआताअश्चु 


एम. कॉम. 


ग्यारवी 


पुत्री 
मां 


१०२ 





बंबाहिक 
स्थिति 


भवि, 
वि. 
बि.- 
वि. 
वि« 


बि. 


भवि< 
अबि, 
बि. 
गि्‌ 
बि. 
वि. 
वि 
वि. 
अवबि. 
वि 
कि. 


अश्रि. 
विध्रद. 
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किराना व्यवसाय 


सर्विस-जे० सी० मिल्स 


अनाज का व्यवसाय 


सबिस-जे० सी ७ मिल्‍स 
वस्न्न व्यवसाय 


सबिस-ए० जी० अफिस 


शोटा बरला सोहल्‍ला, प्यालियर , . 














मे साम आयु सस्वन्ध शिक्षा ४४] आड्ोविका विवरण 
७५५८- श्री घन्नालाल जैन “धर्मवीर” ५८ मुखिया वि. व्यवसासन्यश्रामल घन्नालाल सर्राफ, 
श्रीमती रामस्वरूपी देवी ५३ पत्नी वि. सराफा बाजार, लश्कर । 
श्री ऋषमदाप्त हे३ पुत्र 8:5./५7- कि. व्यास्याता-विधि>विज्ञान, महारानी 
श्रीमती असरफीदेवी रे८ पुत्रवचु वि. लक्ष्मोबाई कालेज, ग्वालिपर 
श्री अजितकुमार ररू पुत्र इन्टर वि. व्यवसाय-सर्राफ़ 
श्रीमती पुष्पादेवी २५ पुृत्रवधु बि. , 
७५६९ .- श्री मल्हारीलाल जेसआवाल ६२ मुखिया घि गल्‍ले का व्यवसाय 
श्रीमती पतोखाबाई ६०. पत्नी वि. 
गंज :-- 
७६०--भ्री किशोरीलाल अग्रवाल ४३ मुखिया बी.ए. वि. सविस, ए० जी० आफिस 
न्‍ श्रीमती रामश्रीयाई शे८ पत्नी वि. 
करी भरोसीलाल शे३इ भाई *. अवधि, 
श्रीमती दुर्गाबाई ष्रे मां विधवा 
७६१--श,्री चोखेलाल जैसबाल ४८ सुक्षिया. मिडिल वि. गल्ले का व्यापार 
श्रीमती रामश्रीबाई ४३ पत्नी वि. 
थी पदमअन्द २१ पुत्र बआ्यारदवीं अवि, विस्कुट व्यवसाय 
कु० सुलोचता रू पुत्री अबि. 
कु० रामोदेवी १५ पुत्री अबि, 
७६२--भी भोगीराम जैसबाल भ३ भुखिा  मिडिल थि. व्यवसाय कपड़ा 
श्रीमती सरमनीयाबाई डरे. पत्नी जि. 
री कुशलचन्द २४५ पुत्र ग्यार्वीं वि. 
श्रीमती मुत्नोबाई २९ पृरत्रवध वि. 
श्री स्‍्मेशचंन्द २३ पुत्र छ.80. कि. 
चन्द्रकान्ता १७ 
७६३---थ्री फूलचन्द जैसवाल ३३ मुखिया जि, हांटल अवसाद 
श्रीमती' कमलादेवी २१ पत्नी वि 
श्री प्रकाशचन्द श्थ. भाई वि. 
७६४--णी घन्दनलाल ४२ मुखिया मिडिल वि. गल्‍ले के व्यापारी 
ओमती सरवतीबाई ड३ पत्नी वि. 
बी फतहुबन्द २६ पुत्र कि 
श्रीमती मुत्तीबाई 2४५ परुजरमधु वि. > 


जहृ०३े 


गंज, पस्लीपाड़ा, फोर्ट रोड...-प्यालियर 


परिगार 


संख्या शान 


७६५--जी शानचन्द जैसंधाल 

झीमती जैनकती 
७६६---शआी जूबजन्द जैसबाल 

खोमती शाॉग्तीयाई 

कु० उभिला . ! 
७६७-- भी अजुद्धी प्रसाद जैसवाल 

झोमती रामभी 
पर्चोपड़ा :- 
७६८-- भरी शाम अबत।र सिहल 

श्रीमती शड॒न्तला 

श्री कुष्णकुमार 

श्रीमती इन्दिरादेवी 
७६६- भी प्रभूदयाल ज॑सवाल 

श्री अमरशचन्द 

श्रीमती सुदर्शन माला 

श्री भद्देन्दकुसार 
७७०--शभ्रीमती चिग्जोबाई 
फोर्ट रोड :- 
७७१--न्री हरप्रसाद. अग्रवाल 

श्रीमती मंगूरीदेवी 

श्री महेशचन्द 

कु० ग्नोरमा 
७७२--श्री नोनकरन अग्रवाल 

श्रीमती कलावती 

झीमती यमेलोबाई . 

थी सीताशम 

श्रीमती पुष्पादेगी 

श्री रामबाबू . 

शी अमदीशवयावू 
७७३--झी नोनकरन अग्रवाल 

ओीमती बत्तोबाई 











शरण 
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३४ मुखिया मिडिल वि. कपड़े के व्यापारी 

३३ पत्नी . वि. 
(५८ मुक्षिया वि... किराने के व्यापारी 

भ्र३ पत्नी वि. ; न्‍ 

१५ पुत्री अवि: 

३८ * मुखिया वि... इलबाई 

३३ ' पत्नी बि. 

३२ मुखिया इन्टर वि. सर्विस,बोर्ड ऑफ सेकेन्दी एजुकेशन, 
२६ पत्नी मिडिल वि. भोपाल 

२६ भाई एम. कॉम, वि. असिस्‍टेन्ट आडीटर, मिलिटी मुरार 
श्ष. पत्नी बी. एु. वि... , 

६८. मुल्िया वि. व्यवसाय 

४३ पुत्र मेट्रिक वि... सबिस,-तगरपालिका, खालियर 
३२ पुत्रवधु वि. 

२१ पृत्र बी.ए. _ अबि. 

७३ मुलिया विधवा 

४३ . मुखिया. मिडिल वि. अनाज के व्यापारी 

३२ पत्नी मर ४ 

१८ प्र म्रथि, 

१४ पुत्री भव. 

४७० सुल्षिया वि, कपड़े का व्यवसाय * 

हए भां विघवा 

३६ ' पत्नी बि. हि 

२४ , पुत्र है. से, बि.. तस्वोर की दुक्ाम , ह 

१७ पत्राध , वि, 

२० पुत्र _ वि. 

१७ पुत्र «* , बबि. ० ९ उस 

धन मलिया अचि: व्यवसाय अगाज व सर्राक 
६३, पत्नी « बि.: 


फोर्ट रोड, ग्वालियर 
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जी चासीलाल ६१ भाई मिडिल वि« 
श्री लक्मनदास २७ पुत्र वि, 
श्री ललितप्रसाद ३० पुत्र वि. 
श्री महाबीरप्रताद १४ पुत्र जवि. 
श्रीमती शान्ती देवी २८ पुत्रवज् बि. 
श्रीमती अग्रूरीदेवी २४ पुतञ्रवधू ब. 

७७४--श्री विरधीचन्द *इद स्हिया मेट्रिक बि. ' सविस-जे० सों० मिल 
श्रीमती अंग्ररीनाई ३१ पत्नी वि, 

७७५--अी बाबूलाल ४ंथ८ मुखिया सिडिल वि« व्यवसाय 
श्रीमती जयमती ३३ पल्‍्नी वि. 
श्री मुन्नालाल १६ पुत्र अवि. 

चौक बह नर :-- 

७७६---श्री पन्नालाल अग्रवाल ५४५ मुखिया मिडिल वि. हलवाई 
श्रीमती बेकुण्ठीदेवी ५१ फतनी वि. 
श्री २मेशचन्द २१ पुत्र अवि. 
बु० शकुन्तला १८ पुत्री भंवि. 
श्री अवाहरलाल १६ पुत्र अधि. 

७७७-- करी नारायणदास अभ्रवाल ४५ मुखिया मेट्रिक जि. मत्तार 
श्रीमती भूरोबाई इ८६ पत्नी बि, 
श्री जेदप्रकाश र४ धुन वि. 
श्रीमती साविन्रीदेवी २१ पुन्रवधु बि. 
कू० जीवनलता १५ पुत्री अवि. 

७७८५- ओर सुन्दरलाल अग्रवाल ६५४ मुखिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती सूरजदेवो ६३ पत्नी वि. 
क्री जिलोक चन्द ह्े३ पुत्र मेट्रिक |. सर्विस-वाटर बबर्स 
श्रीमती इन्द्रादेगी ३१ (त्रवधू वि, 
श्री आनचन्द ३० पुत्र वि» सब्सि 
श्रीमती पुष्पादेवी २८ धुत्रवधू बि. 

७७९--भ्री रामजीदात ४५ मसुलिया मिडिल बि. सर्राफ 
शोमती बेकुन्ठोबाई इम. पत्नी वि. 
श्री कंसाशनारायण शै३हे ५ई बि,्‌ 


हि अमल अ जज जज जलकर जज अक नजअअ लक नवजात आन कक. चचुलुललुननन्ुभु हल चलना बल नाम ााााा रा आएए॑ौाएएएणए 
स्तलऑॉस्लसन खुस्ताई के छिये ! | झुयुक्तब्काव्नल्ताओंं स्तछिल :- 


औकि+ डे आफ कि हि जे हैक है % ६ % २ $क के के कै े हे जे के जे के कैफ कै जे 
05. *  रिश/१0870 


से 5 
यून्निखस्टोत्क खांदगार्क 
म् बापना क्लॉथ स्टार 


एवं खठाऊ की अनुपम साड़ियां 





रल का किए 25 ; और ; 
॥ 
रे ग्रारं, बापना ब्रदर्स 
बल कारनमर | 
सराफा बाजार 
ग्वाल्पिर १ सराफा बाजार 
ग्वालिपर-१ 
प्कोच्च: स१४१ . [प्कोन : सछडट | 
0... 
रजत-वर्ष | जमे 


१६8३३ । 
सफलता पूर्वक मनाते हुये; आपके अमूलपूर्ज आयउरन स्टोर 


सह्योग के प्रति आभार के साथ मर्विष्य 
में पारस्परिक स्नेह की आकांक्षा करते हैं | 


ज तो ऐश 


लोहिया बाजार, रूश्कर 


काटने को मशोनें 
जयाजी चौक, ग्वालियर-१ जे 
कृषी मशीनें व 
घन्ठा छाप +-+< (जि? 
छे ज्नज्वप्सुन्ी स्वस्य्वायूठ धन्य लोहे के सामान के 
रुव॑ सुयंधित सुपारियों के एकमात्र 


मिर्माता । | मुख्य विक्रेता । 


शोक बजार, प्वाशियर . 











82 नाम आयु सम्बन्ध... शिक्षा ४८ आजीविका विवरण ' ! 
श्रीमती अशरफीबाई ३०. झआातावधु बि, 
श्री प्रेमचन्द २० , पुत्र वि. 
धीपती फिरनदेदी १८ पुजदचु वि, 
श्री पदमयन्द १५ पृत्र अवि. 
कु० पुष्पा १६ पुत्री अबि, 
कु० ओमबती १४ पुत्री अवि, ! 


सोड़ा का कुप्रा :- 


७८००--श्री हरीशचन्द अग्रवाल ४३ मुलिया मभिडिल वि. बंच्च एन म्‌ अत्तार 


श्रीमती बादामीदेवी ४४. पत्नी वि. 
श्री ओमप्रकाश २७ पुत्र वि. 
श्रीमती शान्‍्तीबाई १६ पुत्रवधू बि. 
श्री विष्णुकुमार २० पुत्र भ्रवि. 
श्री अनन्तकुमार १८. पुत्र अवि. 
श्री पुरुषोत्तमदास १४ पुत्र अत्रि. 
७५१-श्री राजाराम भग्रवाल ७२ मुद्िया बि. हलवाई 
श्रीमती वत्तोबाई ६८ प्रस्नी वि. 
श्री सीताराम ४३ पुत्र मिडिल बि. 
श्रीमती आनन्दीबाई ३६ पुत्रवधु वि... 
थ्री सुरेन्द्र कुमार १६ पुत्र अवि« 
की श्यामनारायण १५ पुत्र अवबि, : 
७८२--थी मोतरोलाल बरेया ६३, मुखिया मेट्रिक विधुर सबिस-जे० सी० मिस 
७४८३- श्री दुर्गाप्रसाद बरैया ३५ मुखिया वि. होटल-चौक बाजार 
श्रीमती शिन्दोबाई ४३. पत्नी सि, 
श्री भगवातदास २५ पुत्र वि. 
श्री दोनानाथ शर२ पुत्र अबि, 
श्री ओमप्रकाश २० पुत्र अधि. 
बु० रामबाई १६ पुत्री अवि. 
कु० छोटीबाई श्डट पुत्री अवि, 
कु० चन्दाबाई १२ पूत्री भ्रवि, 
3प४ं--श्री कैलाशनाथ अग्रवाल ३३ मुखिया बी०७० वि. भत्तार व वैद्य 
श्रीमती गंगादेवी रद. पत्नी बि.्‌ 


कि 9 


सोड़ा का कुआ, ग्वालियर 
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७८५--श्री बुजलाल परवार ५५ मुखिया सिडिल वि. टेकेदार 
श्रीमती वुजअलाल ४०. पी वि 
७८६--ीं राजाराम अग्रवाल ७१ मुखिया वि 
श्रीमती बसन्तोबाई ६०. पत्नी वि. 
श्री रामस्वरूप २४ पुत्र मेट्रिक वि बिजली का काम ब दबाइया 
श्रीमती रामस्वरूप १७ पुत्रवधु वि, 
श्री हरप्रसाद २३ पुत्र अवि, 
श्री भगवानदास १८ पुत्र अवि. 
श्री महावी रप्रसाद १४ पुत्र अधि, 
लखेरा गली :... 
७८७--श्री मनीराम अग्रवाल शैम मुल्लयिया मेद्रिक वि. बीड़ी का कारखाता 
श्रीमती विमलादेवी ३५ पत्नी बि. 
कु० स्नेहलता १६ पुत्री अंबि, 
क्री अभिलकुमार १६ पुत्र अब, 
७८६---भी सुन्दरलाल अग्रवाल ४३ मुश्षिया वि. 
श्रीमती नारोदेवी ४३ पली वि 
कु० किरनदेवी १६ पुत्री अवि. 
कु० शीला १७ पुत्री अबि, 
७८६--श्री वासुदेव अग्रवाल ३३ मुखिया. वि. बीड़ी कारखाना, ग्वालियर 
भीमती विमलादेवी २४ पत्नी वि. 
७६०---ी भूपेस्द्रकुमार अग्रवाल २९ सुखिया एम काम. वि. सविस-जे० सी० मिल्स, विरलानगर 
श्रीमती कलावती भू८ माँ विधवा 
श्रीमती सुशीला २० पत्नी * बि. 
७६१--शी सुरेन्द्रकुमार जेसवाल २८ मुखिया मेट्रिक वि. 
श्री मती सुरेम्द्रकुमार २६ पत्नी वि. 
श्री सुमतिकुमार १५ पुत्र भाव, 
७९ २--श्री राजेखकुमार ४३ सुलिया मेद्रिक थि. संबिस 
श्रीमती राजेन्द्रकुमार शे८ पत्नी बि. 
श्री महेस्त्कुमार २० युक्र भवि, 
श्री सुभाषकुमार १५ पुत्र अबि. 
शी तीरजकुमार १४ पुत्र अवि, 


श्ण्य 


लखेरा गलों, ग्वालियर 
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७६३--श्री किशनलाल जैसबाल ३३ मुखिया मेद्रिक वि. व्यवसाय 
पत्नी 














शा 





श्रीमती बोमतीबाई श्ष बि. 
श्री रामेश्वरदगाल १८. भाई अबि. 
७६४--श्री बल्देवप्रसाद जैसवाल ४८. मुखिया बि. सविस-ज० सी० मिल्स, बिरलानगर 
श्रीमती बल्देवप्रस।द ४३ परनी वि, 
श्री प्रेमचनन्‍्द ३३ भाई वि. , 
श्रीमती प्रेमचन्द्र २१ पत्नी वि. 
श्री भागवन्द १६ पुत्र अबि, 
कु०  राजमती १७ पुत्री अबि. 
७६५--श्री गेंदालाल जैसवाल ३० मुलिया मिडिल अजे, सबिस-जे० सी० भिल्स 
७९६--श्री रामबाबू जैसवाल ३३ भुक्षिया वि, व्यवसाय 
श्रीमती राजकुमारी २८. पत्नी वि. 
श्री अमरचन्द १४ पुत्र अवि, 
७६७--श्री सुनहरीलाल जैसवान २८ सुखिया मिडिल वि. सर्विस-जे० सी० मिल्स 
श्रीमती अंगूरीबाई २३ पत्नी बि. 
श्री मुन्नालाल १७ भाई अवि« 
७६८---श्री उम्रसेन जेसवाज़ ३३ मुलिया मिडिल वि- सविस-जे० सी ० मिल्तत 
श्रीमती अगूरीबाई २८ पत्नी बि. 
कु० पदमा १४ पुत्री अवि, 
७६६--थ्री छोटेलाल अग्रवाल ५८ मुल्षिया वि. व्यवत्ताय 
श्रीमती कटोरीबाई ४३ पत्नी वि. 
श्री महावीरप्रसाद २२ पुत्र वि, 
श्रीमती लीलावती १८ पृत्रतधू वि. 
श्री उत्तमचन्द १७ पुत्र अवि, 
श्रीमती लोंगशी २० पुष्रमधु बि, 
कु० शकुन्तला १५ पुत्री अबि, 
८००--ओी प्रेमचन्द्र अग्रवाल ३३ मुखिया मिडिल वि. सबिस-जे० सी० मिल्स 
श्रीमती कैलाशो रद. पत्नी वि. 
<८०१--ओ हुकमचन्द अग्रवाल ३३६ मुलिया मिडिल जि. सर्विस-जे० सी० मिल्स 
श्रीमती मथुराबाई २३ पत्नी वि 
८०२---श्री डालचन्द अग्रवाल ३३ मुखिया वि. सर्विस-जे० सी० मिल्ख 
भीमती कमलादेवी २३ पतल्नी वि. 


१२०६ 





परिवार 
संस्या 


नाम 


८४०३--श्री मोतीलाल अग्रवाल 
अ्रीमती चन्दनबाई 
८०४--शथ्री ननन्‍्हेंलाल जैसबाल 
श्रीमती रम्भाबाई 
श्री बाबूलाल 
८०५४--भ्री कंचनलाल ज॑ंसबाल 
श्रीमती मालती 
श्री राजेन्द्रकुमार 
श्रीमती सुभाषिनी 
श्री रिषभकुमार 
श्री सतेन्द्रकुमार 
८४०६--श्री हरदयाल जैसवाल 
श्रीमती भगवानदेवी 
श्री सुरेग्द्रबावू 
श्री धनेन्द्रबाबू 
श्री राजेन्द्रबाबू 
श्री रवीन्द्रवाब्‌ ' 
श्रीमती विमलदेवी 
भीमती गुणमाला 
श्रीमती सुलोचनादेवी 
छोटा बाजार :... 
४०७--श्री सीताराम अग्रवाल 
क्षी ह्रीशंकर 
शी गोपालदास 
श्री मगवानदास 
श्रीमती सोनादेबी 
८०८--ओी बायुलाल अग्र वाल 
श्रीमती बेजयभ्तीदेवी 
श्री नारायभदास 
कु० उमा 
८४०६--थरी किलतलाल कोठोवाले 
श्रो रमेश बन्द 





लखेरा गली, स्थालिसर 


आयु 


३९ 
३३ 
६९३ 
द््रे 
है 
५० 
४६ 
रद 
२५ 
श्ष 
१५ 
६१ 
भर 

३१ 

२६ 
श्प 
१६ 

२५ 
र्श्‌ 
२७ 


२५ 
१६ 


२१ 
रे७ 
डरे 
१६ 
१५ 
६१ 


सम्बन्ध शिक्षा 
मुखिया मिडिल 
पत्नी 

मुखिया 

पत्नी 

पुत्र 

मुखिया साहित्य-भूषण 
पत्नी 

पुत्र एम० एससी० 
पुत्रबधू एम० ए० 
भतीजा मेट्रिक 
भतीजा मिडिल 
मुखिया मेट्रिक 
पत्नी मिडिल 
प्ञ्न मेट्रिक 
पुत्र 

पुत्र हन्टर 
पुत्र 

पुन्रवध््‌ 

पुश्रवधू 

जुनवधू 

मुखिया 

पुत्र इन्टर 
प्न्र मिडिल 
पुत्र 

पत्नी 

मुखिया. मिडिल 
पत्नी 

पुत्र 

पुत्री 

भुखिया 

पुत्र इन्टर 


११० 





वैवाहिक 
स्थिति 


बि. 
बि. 
विधुर 
वि. 
अवबि. 


अब. 


बि. 
बि, 
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सर्विस-जे, सी० मिल, बिस्लानगर 


सर्विस-जे० सी० मिल्‍्स 


सर्विस 


शिक्षक-जे ० सी ० मिल्‍्स रकुल 


सर्दिस 
सर्विस 


सर्विस-जे, सी० मिल्स 


जनरल म्चेन्ट 


नाज, ग्रुद्ठ. व शबकर विक्रेता 





परिवार 
संख्या 


माम 


श्री लक्ष्मीनारायण 
क्री नेमीचन्द 

श्री वीरेन्द्रकुमार 
श्री सुरेशचन्द 
श्रीमती 'चमेलीदेवी 
श्रीमती रामबाई 
श्रोमती सुशीलादेवी 
श्रीमती कमलादेवी 


घास मण्डी :.... 


८४१०--श्री कन्हैयालाल पंच 


श्री रामेश्वरदयाल 

श्री प्र मचनन्‍्द 

श्री नेमी चन्द 

क्री विसनकुमार 
श्री मती कन्हैयालाल 
श्रीमती रामेश्वरदगाल 


८5११--श्रो तोताराम अप्रवाल 


८१२--श्री ,किशो रीलाल अग्रवाल 


५१३---भी व्यासीराम अग्रवाल 


श्रीमती फूलाबाई 
श्री रामकृष्ण 
श्रीमती रामबाई 


श्रीमती सोनावाई 
श्रीमती मुनियाबाई 
श्री सलक्ष्मणदास 
छीमती कमलाबाई 
ही अगदीशप्रसाद 
श्रीमती लक्ष्मीदेगी 


श्री तोताराम 

श्री महांवी रप्रसाद 
क्रषीमती तसोबाई 
झीमती केतकीयाई 


छोटा बाजार, ग्वालियर 


भाउु 


२१२ 
२० 
श्षठ 

१६ 
भरे 
र€६ 
२३ 

श्द्ध 


छ्रे 
३ 
२१ 
१ 
१७ 
६३ 
रेद 
ड् 
डरे 
रेरे 
२६ 
भरे 
३७ 
छ्छ 
३ 
२५६ 
२७ 
२५ 
४३ 
५३ 
र १ 


बल 


सम्यन्ध 


पुत्र 
पुत्र। 
जम 
पूत्र 
पत्नी 
पुजवरधू 
पुतवचू 
पृत्रमषू 


मुखिया 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पुत्र 
पत्नी 
पुत्रवधू, 
मुखिया 
फ्ली 


पुत्र 
पुतबधू 
मुश्तिया 
पत्नी 
मा 

पुत्र 
उदबधू 
९ 
पुत्वधू 
मुखिया 
भाई 
पुत्र 


पत्नी 


शिक्षा 


हा० से« 
हा० से० 
मिडिल 
सातडीं 


इन्द्र 


१११ 


वैवाहिक 
स्थिति 


भवि+ 
अधि, 
अभवि, 
अवि. 
वि. 
वि, 
वि. 
बि. 


वि 
वि. 
वि. 
बि. 
अवि. 
वि. 
वि, 
वि. 
वि, 
वि, 
बि, 
वि. 
वि. 
विषवा 
बि. 
बि. 
वि 
वि, 
बि. 
बि, 
वि. 
वि 





अभीविका विवरण 


/हिकक न. बन -या- लीन 3५०कल-कमीननन लनपन न ननन- ला “नम, 


व्यवसाय 
सबिस-लाईफ इन्श्योरेन्स की० 


व्यवसाय-सोना-चादी 


व्यवसाय-सोना-चांदी 


सर्विप्त-जे, सी० मिलंस, बिरलानगर 








धास सण्डो ग्वालियर 
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एडबोकेट 


सर्राफ 


कपड़े के व्यापारी 


सबिस 


फेक्ट्री मंनेजर-जे० सी ० मिल्स, 
सिमको, फोन ६३७ 
सर्विस-जे० सी० मिल्स 


लेवर आर्फ सर, सिमको 


33 माम आयु सम्बन्ध. शिक्षा ७ 
श्रीमती पुष्प,बाई १६ पत्नी बि. 
कु० लक्ष्मी १६ पुत्री भवि, 
कु० शारदा १६ पुत्री अवि, 

तामेशबर महादेव :.... 

८१४---ओी रामजीदाश्त अग्रवाल ३६ मृब्यिया 8:०५-५-४. वि. 
श्रीमती शान्तीदेटी ३७ पत्नी बि« 
श्री अशोककुमार १५ पुत्र अवबि 
श्री लक्मणदास ३१ भाई मेट्रिक वि. 
श्री श्रीमन्ती देवी २६ भाईवधू्‌ वि, 

८१५--श्री द्शनलाल भ८ मुद्िया बि. 
ओमती कटोरीबाई ५३ पत्नी वि, 
श्री ओमप्रकाश ३३ पुत्र मेट्रिक वि. 
श्रीमती शान्तीदेयो ३० पुश्रवध्‌ वि. 
श्री राधेष्याम ३० पुत्र 8:.८०0.,(0. 8. बि. 
श्रीमती रामरतो २३ ५ त्रवधू वि. 
श्री जगदीशप्रसाद रं५ पुत्र बी० ईं० कि. 
श्री केलाशचन्द र३े पुत्र बो०्एस-सी० वि, 
श्रो नेमीचन्द २० पुत्र बि, 
श्री पदमचन्द १७ पुत्र बि, 
कु० किरण १६ पुत्री अवधि. 

बिरलानगर :-... 

८४१६--श्री नथभल अजमेरा ६०. मुलिया बि. 
श्रीमती मूलीबाई ४५ पत्नी बि. 
करो विभयकुमार ३० पुत्र 8.600, ६८ 8. वि. 
भीमती शान्तीदेबी २७ पुत्रवधू वि. 

८४१७--ओऔ किशनलाल जेसबाल_ ३२ मुलिया मेट्रि वि. 
श्रीमती गुलाबदेबी रघ पत्नी प्िडिल वि. 

८१८--भी सुरेन्द्रसिह जंलवाल ३५ मुलिया बी० ए० वि, 
श्रीमती विद्यादिवी ३० पत्नी मिडिल बि. 
श्री ऐेसेन्द्रकुमार १४ पुत्र मेट्रिक बि. 
भीमती लक्ष्मोदेवी ६२ भां विधवा 


११२ 


द्गम्बर जेन समाज, मुरार 
( १४ वर्ष से भ्धिक प्राय के व्यक्तियों का विवररत ) 





है 0202 नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा 8384: आजीविका विवरण 
ठाठोपुर कॉलोनी :- 
४१६--श्री जगदी शचन्द्र ३५ मुलिया बी० काम० वि. शासकोयन्सेवा, लाईन नं० ६/२ 
श्रीमती सनोरमा २५ पत्नी मेद्रिक वि« 
54२०--श्रीअन्रणेसलर जैसवाल ४८ मुल्षिया बी० कॉम० वि... शासकीम -सेवा, लाईन नं० ४/५ 
श्रीमती सुशोला ४२ पत्नी : मेद्रिक वि. 
श्री राजकुमार २१ पुत्रबी,ई. अवि, 
कुमारी लगता १६ पुत्री बी० ए० प्रथम अबि. 
८२१--श्री बी० एस० जैन अग्रवाल ४० मुखिया सेट्धिक वि. शासकीय-सेवा, लाईस नं० १२/४ 
श्रीमती रामदुलारोी ३२५ पत्नी मिडिल वि. 
कु० आशा १८ पुत्री बी०ए० अवि' 
झी नवनीत १४ पुत्र हा० से०_ अबि. 
८४२२--श्री एस० एल० परयार ४२ मुखिया 8, & , (..8. वि शासकीय-सेवा प्रिश्तोपल, लाईन न७० 
श्रीमती कुसुम ४० पत्नी हा०से० मि, €/१३ 
कु० कुमुद १६ पुत्री बी० ए० प्रथम अवि, 
श्री बृषमकुमार १५ पुत्र नवीं अबि, 
८२२--श्री गणेशप्रसाद परदार ३५ मुलिया बी० ए० शासकीय-सेवा, लाईन मं० ५/१६ 


ब्रि 

श्रीमती लक्ष्मी देवी ३० पत्नी मिडिल वि. 
परेड--डा० पी० सी० जैन गोलालारे ३० मुल्लिया बी० ए० वि. 

श्रीमती सुशीलाबाई २५ पत्नी मिडिल वि जिकित्सक, लाईन न० १२/१० 
८२५--आी आर० एस० जैसवाल ३८ मुखिया एम० कॉम० वि. एकाउन्टेन्ट, ल।ईन न. एच/४६ 

झीमती राजकुमारी ३० पत्नी वि, 

श्री कृष्णवोर १७ भतीआ वो. एससी, अवि, 
६२६-- श्री नत्यीलाल जैसबाल ४२ मुखिया , मेद्रिक वि. शासकीय-सेबा, लाईत नं, एच/२५४५ 

श्रीमती 'प्रमोदकुमारी शेए पत्नी बोी०ए० जि. शासकीय-सेवा 

श्री सुमावचन्द २२ पुत्र 9/१,8,.8.0.॥ . बवि, 

थी पन्द्रणेजर हैंड. पुत्र 8. 50.। बवि. 


११३ 


“चाहे कोई किसी भी सम्प्रदाय में 'विश्वास करता हो, किसी भी जाति या 
कौम का हो, नैतिकता और सदाचार उनके लिए समान रूप से आवद्यक है। 
इसके बिना जोंवन शान्ति के साथ केसे चल सकता है ? अआप्मुख्ल 
आब्ख्कोस्छल्तल लोक जीवन में व्यापक रूप से नैतिकता सदाचार को परिव्याप्त 
करना चाहता है। वह किसी भी तरह को संकोरणोता से जुड़ा नहीं है। यह तो 
मानव धर्म का विशाल राजपथ है, जिस पर चलता हुआ मानव समुदाय जीवन- 
शुद्धि की मश्निल प्रासानी से तय कर सके ।" आचार्य श्री तुल्सी-- 


लिखझ्लाप्िल :-- टेलीफोन : २०६६ 


कमलाप्रसाढ ओमप्रकाश 


कटपीस कपड़े के थोक व्यापारी 
स्ताध्योगांज, तछछ्व्कर, ब्ञात्तियर (क्छय-प्नल्हेछा) 











“व्यापारी व्यापार के द्वारा उचित सार्ग 


मिलावट विरोधी 'अभिषदधान से धन कमाये, इससें किसी का बिरोध 
नहीं हो सकता । किन्तु व्यापार में 
मिलावट जैसे अनंतिक और अ्वष्ट 


अ ध्ि ५ न तरीके नहीं अपनाये जायें। में व्यापार 
का विक्रेता :- को भो समाज सेवा का एक भहत्व- 


एहा | हाहाई गरजे जब की 
५ लिक्राजिलल +- कक 


९ | गाधर द्य ० इन्ब्न्चन्द् है-जिसमे एक रचनात्मक दह्चा दो है ।' 
ग कह से --बी0.पी0 नाईक 
कठपीस कपड़े के थोक व्यापारी मुख्य अन्‍्जी, महाराष्ट्र . 


क्‍्वाध्योदांज़, प्वाल्िययई-१२ 
( स्वछ्थ्य-प्राददेचेश ) 


_्स 








्ीजीजीजीज जीजा, 


लेलीफोन : ३२३७६ 





ठाठीपुर कॉलोनी व. सदर धाणार, मुरार 


कक22थबरअवकााइशाकान्ककाफमाकल 0 जाल 


परिवार 
सख्या 


नाम 


८घ२७--श्री 0०० एम० गोयल 
श्रीमत। पथनबाई 
श्री मुरशचन्द 
श्री रमेशचन्द 


सदर बराजार--- 


८२५--श्री गोकलचन्द जैसबआाल 
श्री सुरेशचन्द 
कु० सुधा 
श्री पुष्पेन्द्र 
८२६--श्री कालीचरन जैसवाल 
श्रीमती भगवती 
श्री प्रकाशचन्द 
श्रीमती मानती 
श्री महेन्द्रकुमार 
८३०--श्री बिहारीलाल जैमवाल 
श्रीमती अमेलीबाई 
श्री वीरेन्द्रकुमार 
श्रीमती उमिला 
क्षी पवनकुमार 
कु० कमला 
$० मधृू 
कु० अभिलाषा 
८३ १--श्री वृन्दावनदास जैसवाल 
श्रीमती द्रोपतीबा।ई 
श्री मोहनलाल 
श्रीमती कटोरीबाई 
श्री गोपीचन्द 
भी नरेन्द्रकुमार 
५३२--भी भुलजारीसाल 
श्रीमती सुमित्रादेवी 
श्री राजेशकुमार 


भायु सस्धन्ध शिक्षा 
३५ सुखिया. मेद्धिक 

३१३ पत्नी 

१५ पुत्र॒ हा» से० 

१४ पुत्र मैट्रिक 
४५ मुखिया हा» से० 

२२ पुत्र बी. ई, तृतीय 
१५ पुत्री मेट्क 
१४ पुत्र मेट्क 
४८. मुश्िया मिडिल 
४२ पत्नी 

२५ पुत्र एम.ए.,एम.कॉम. 
२२ पुत्रवधू हा.से० 
१६ पुत्र बी० ए० प्रथम 
६० मुखिया मिडिल 
५५ पत्नी मिडिल 
२८ पुत्र हन्टर 
२३ पुत्रवधु॒. मिडिल 
२१ पुत्र एम.थी बी ०एस० 
२३ पुत्री एम.बी.बी.एस. 
१6 पुत्री ऐे 8० वा 
१५ पुत्री हा० सै० 

७५ मुखिया 

७०. पत्नी 

४६ पुत्र 

३८ पुत्रवधु 

४२ पुत्र 

१४ पौत मैट्रिक 
४० मुलिया मिडिल 
४८. पत्नी 

२२ पुत्र मेट्रिक 


5 0 





बैयाहिक 
स्थिति 


बि. 
वि. 
आवि. 
अधि« 


विधुर 
अवधि. 
भवि, 
अधि. 
वि. 
वि. 
वि. 
बि. 
भवि. 
वि. 
वि. 
बि. 
वि. 
अधि . 
अवि, 
अबि, 
अधि. 
बि. 
वि. 
वि, 
वि 
अवि, 
अवि. 
वि. 
वि, 
बि, 


आजोधिका विवरण 


शासकीय-सैवा, लाईन नं ० बी/१६ 


' जनप्रिय फायनेन्स डिस्ट्रीव्यूसन, 


सदर बाजार, फोन नं० १०५६ 


मुनीम 


स्विस-मगरपालिका निगम 


फर्म-ओछेनाल बिहारीलाल, गज, 
मुरार, फोन ६७३ 


डा० जे, ऐ. होस्पीटल, लश्कर 


फर्म-वृन्दावनदास गोपीचन्द, कोत- 
वाली-संतर, मुरार 


फर्म-गोपीचन्द भागवन्द सदर बाजार 


मुनीम 


सदर बाजार व चिक सन्तर, मुरार 


अनारालपानासतापाररथायानकासब जता पान दापप्यआ5ंधताऊ पका ("रा ३१0१२ ७ २७९: ऋरर- अर ४५5 "एक अत भर>७१९४/हकिकारए ३९ #स३०१४० एप रा सान कम न पता कमाया मम, >'काकादपरमदफाकाकायर:कनराा:ग एम: आककामररद पाक ३ 


परिवार 


साम 
सश्या 


शीमती कटोरीदेबी| 

भी बीरेपट्रकुमार 

श्री भदेरख्कुमार 
खिक सभ्तर :- 


८६६३--श्री भीखाराम जैसवाल 
क्षीमती धनबन्तीयाई 
शीमती पार्वठीनाई 
श्री मोतीलाल 
श्री रामवाबू 
श्री सुरेशचन्द 
श्री विमलचन्द 
श्रीमती शीलाबाई 
कीमती ग्रुणमाला 
कु० बुसुम 
कु० सरोज 
हु० पृष्पा 
८३४--श्री टुल्हेशाम जेसवाज़ 
श्रीमती विट्टोबाई 
८५३४५--श्री श्ञानचन्द भंडारी जैस« 
श्रीमती शांन्तोबाई 
भरी रमेशचन्द 
८३६--शी प्रेमचन्द जेसवाल 
झ्रीमती अगूरीबाई 
४३७--श्री दाताराम नायक जैस, 
क्री जयचन्द 
श्रीमती चन्रकला 
कु० सुशीला 
श्री सुनेहरोलाल 
परेद--भी बंशीपर जैसवाल 
श्रीमती कमलादेबी 
ब३े१--भी राजाराम जेंसवाल 


भायु॒सम्गस्ध शिक्षा 
२१ पुताब्‌ 

१८ पुत्र 

१६ पुत्र हा ० से० 
६०. मुखिया 

प्श़्मां 

५४५ पत्नी 

३४५ पुत्र 

२६ पुत्र हा० से० 
२४ पुत्र हा. से 
१७ पुत्र हा» से० 
३० पुत्रवदू 

२० पृत्रब्धू आठवी 
१६ पोती सवमी 
१५ पूत्री मिडिल 
१ पौत्री 

७८ मुल्तिया पाँचवीं 
६६ पत्नी 

३५ मुखिया पग्रांचवी 
३० पत्ती 

१७ पुत्र नवमी 
४० मुखिया जाठउवीं 
३६ पएलती 

२५ मुखिया 

२१ भाई आाउवीं 
१८ पत्नी 

१४ बहिन 

१७ भाई बी० ए० प्रथम 
३२ मुलिया भादवीं 
२५ पत्नी 

४२ सुखिया 


११६ 


बेवाहिक 
स्थिति आजीविका विवरण 


अन्‍न्‍ककलकननन-न>«»+»« 





वि. 
अबि, 
अबि, 


वि, फर्मे-कल्माणदास भीखाराम, सदर 
विधवा बाजार, मुरार 

वि. 

वि, 

भ्ि, 

अवि, 

अवि, 

वि, ४ 

वि. 
अवि. 
अवि, 
अबि. 
वि 
बि, 
वि, फर्म-जैन किराना अर्चेच्ट, मुरार 
वि. 


दुकान-मुरारगंज 


अवि 

बि, प्राइवेट नौंकरी 

बि. 

वि... दुकान 

बि. 

अवि, 

भत्रि, 

बि, 

वि... फर्म-सदर बायार मुरार 
वि. 

वि. दलाली-विरला गमर स्टेशन 


चिक सम्तर, मुरार 
वैवाहिक 





अषामाइ-लिलन_तात्राकप्रस्प्रमजात्क2/प पं लााकक रू जरलाउ/ाएसकक: 


परिवार 








सस्या नाम भायु , सम्बन्ध शिक्षा दति आजीविका विवरण 
श्रीमती अमुनाबाई ४८... पत्नी वि, 
श्री जगतप्रताद जी रट पुत्र दसवीं वि. सबिस-जे० सी० मिल्स 
श्रीमती रामबाई २४ पुत्रतरघू आहठवों बि. 
छु० शशि १५ पुत्री दसबों. अबि. 
८ ०--श्री प्यारेलाल जैंसवाल ८४ मुक्षिया वि... फर्म-प्यारेलाल विमलयन्द चैन,मुरार 
श्रीमती मन्नोबाई ६३ परी बि. 
श्री विमलबन्द र८ पुत्र दसवीं वि. 
्लीमती ज्ञानवती र४ पुत्रवध्‌ दसवीं वि. 
श्री सुरेशचन्द २१ पृत्र दसवी वि. 
श्रीमती मुप्नीबाई ६६ पुत्रवद्भ॒ आठवों वि, 
श्री उत्तमचन्द १८ पुत्र 8.80. अबिः 
४१--श्री कम्ैयालाल ज॑तबाल ५७ मुलिया आठवो वि. फर्म-सदर बाजार, भुरार 
श्रीमती मायादवी ४३. पत्नी वि. 
कु० निर्मला १४ पुत्री ग्यारहवी अबि. 
धष२--श्री मुरतीधर जैसवाल ७२ मुत्रिया आठवीं विधुर फर्म-सदर बाजार, मुरार 
श्री कपुरचन्द ३२ पुत्र बो० ए० वि: 
श्रीमती सत्यवती ३० पुत्रबधु .. बि, 
८४३--श्री बालमुकुन्द जेसबाल ५१ मुखिया वि. फर्मनमुरारगंज एवं सदर बाजार, 
श्रीमती भूरीदेवी ४०. पत्नी वि... मुरार 
श्री डालचन्द २२ पुत्र इन्टर वि. 
श्रीमती मनोरमादेवी १६ पुत्रवधू दसवीं वि. 
श्री श्रुमतकुमार १६ पुत्र नमी अबि, 
श्री लीलाघर १६ पुत्र दसवी अबि. 
८४४--शी खच्चुमल जैशवाल ७४५ मुश्तिया वि. सदर आनार, भुरार 
श्रीमती लक्ष्मीबाई ७». पत्नी वि. 
श्री नेमी चनन्‍्द ३६ पुत्र बी० ए० कि. फर्म-मुरार गज, फोन ६९५ 
झीमती विद्वादेवी ३० पुत्रवध्‌ बि. 
क्षी विनोदकुमार १७ पोत्र हा से० अवि. 
कु० ऊषा ₹५ पीौत्री नवमी अबि. | 
६४४--श्री जगप्नाधप्रसाद जैवाल ५० मुखिया वि. फर्म-अमरखन्द ओमप्रकाश जेन, 
श्रीमती राजोवाई ४४ पत्नी वि, सदर बाजार, मुशर 
श्री कैलाशचअन्द ३९ पुत्र . बि.  फर्म-पोबीराम ब्िनोदकुमार जैन 


चजिक सम्तर, सुरार 





परिवार 


दया भाम 
श्री मती विश्यादेवी 
श्री पोधीराम 
श्र मती विमलादेवी 
श्री अमरचन्द 
झीमती घिमलादेवी 
श्री विनोदकुमार 
८४६-- श्री शोभाराम जैसवाल 
श्रीमती अंगूरीबाई 
श्री भहेन्द्रकुमार 
श्री वीरेन्द्रकुमार 
८४७--श्री सुमतचन्द जैसवाल 
श्रीमती पारोबाई 
श्रीमती जैनौदेबी 
८४८--श्री बाबूलाल जैसवाल 
श्रीमती शारदादेवी 
८४९--श्री किशोरीलाल जैसवाल' 
श्रीमती बतासीबाई 
! श्री बाबूलाल 
थ्री बद्रीप्रताद 
श्रीमती कमलाबाई 
श्री सुभाषयन्द 
श्रीमत्ती लक्ष्मीबाई 
श्री विजयकुमार 
५४५०--श्री छीतरमल जैसवाल 
श्रीमती चमेलीवाई 
कु० ऊषा 
४५१--भी शकरलाल जैसवाल 
ह्रीमती सरमनियांवाई 
क्री रिखवद|स 
श्री महेन्द्रकुमार 
८५२--थ्री हजारीताल जैसवाज 
' भीमती फूलादेबी 


आयु सम्बन्ध 


श्८ 
श्८ 
श्र 
२६ 
श्डं 


डर 


' जुजवधू 
पुत्र 
पु्रवतू 
पुत्र 
पत्रवभु 
पौत्र 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्र 
पृत्र 
मुखिया 
माँ 


पत्नी 
मुखिया 
पश्नी 


मुखिया 
पत्नी 


जुत्र 


घिक्षा 


द्सवीं 


नवमी 
भाठवीं 


दसवीं 
नवमी 
इसवीं 


आठवीं 


आठवीं 


नवमी 


"है 


वेवाहिक 


स्थिति 


वि. 
वि. 
वि. 
वि. ' 
वि. 
अबि. 
बि. 
वि. 
अवि. 
अवि, 
वि. ' 
विधवा 
बि. 
वि. 


ख़्ज़््ज््जा 


वि, 
वि. 
बि. 
वि, 
अधि, 
वि. 
वि. 
अबि, 
वि. - 
वि. 
अबि. 
अवबि, 
वि, 
कवि, - 


आजीधिका विवरण 








सदर बाजार, मुरार 
पर्म-पोथीराम विनोदकुमार जैन 


फर्म-पोथी राम बिनोदकुमार 


चकक्‍की-नसदर बाजार, मुरार 


स्विस-न्‍्यू स्पिनिम मिलल 


फर्म-ज्वालाप्रसाद बाबूलान, सदर 
बाजार मुरार 

फर्म-सुरेत्द्रातिह केशवर्धिह, मुर।र 
गज 


व्यवसाय 


फर्म-रिखवदास महेस्प्रकुमार, सदर 
बाजार, मुरार 


फर्म-अनुपणन्ध हुआारीलाल 


चलिक सन्तर व सत्यतारायरां सन्‍्तर, मुरार 





परिवार , 
संख्या 


नाग 








श्री दिनेशकुमार 
८५३-- श्री खेमचन्द जैसवाल 

श्रीमती कुन्धी देवी 

श्री संजंयकुमार 

श्रो संजीव्रकुमार 

कुमारी कल्पना 
८५४--श्री मुरलीधर जैसवाल 

श्रीमती अगूरीबाई 

श्री किशोरीलाल 

श्रीमती अंजना 

क्री कपू रचन्द 

'.. श्रीमती पुष्पादेवी 

श्री प्रेमचन्द 

श्रीमती शीनाबाई 

श्री कमल चन्द 
८५५--श्री कैशरीमल धाकलीबाल 

श्रीमती असरफीबाई 

श्री कमल चन्द 

ही मती विमला 

क्री मिलापचन्द 

श्रीमती इन्द्रा 

श्री भागचन्द 

क्षीमती नंन्‍्दा 
८५६--श्री मुन्नालाल गोलालारे 

श्रीमती शमुन्तला 
८5५४७-- श्रीमती लाढ़ोबाई गोलालारे 
८५८--श्री मोतीलाल पल्‍्लीबाल 

श्रीमती कलावती 

कुमारी मनोरमा! 

श्री पूरनचन्द 
सत्यनारायरप सनन्‍्तर... 
८५६ -श्री धनीराम जैसवाल 


जप अप ली आल कक 


भायु सम्बन्ध शिक्षा 
१६ पुत्र दसवीं 
४२ 'मुथिया. आठवी 
४१ पत्ती 

१७ पुत्र दकवीं 
१४ पुत्र नवमी 
१६ पुत्री बी एव] 
५३. मुखिया 

४६ पत्नी 

३३ पुत्र आठवीं 
३० पुत्र वध 

३० पुत्र 

२७ पुत्रवधू. पाचवीं 
२७ पुत्र इन्टर' 
र४॑ पुत्रवधू आठवीं 
१८ पुत्र बो, ए. | 
६० मुखिया 

५४ पत्नी 

३६ पुत्र बी. ०. 
र८ पुत्रदध्ु उत्तमा 
३२ पुत्र एम, कॉम, 
र२ पुत्रवधु दसवीं 
र४ड पुत्र बी. ए. 
१६९ पुश्रवधू इन्टर 
३० मुश्षिया मेट्रिक 
२८ पत्नी 

४८ मुखिया मेट्क 
४४५ मुल्षिया 

४० फतमी 

१६" पुत्री हां. से. | 
हैंड पुत्र नवीं 
४५ मुखिया 


बवाहिक 


स्थिति 


अवि, 
वि. 
वि 
अवबिं. 
अबि., 
अबि. 
वि. 
त्रि, 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
अवबि, 
बि. 
वि. 
वि. 
बि 
बि. 
वि 28 
वि. 
वि, 
वि, 
वि 
विधवा 


- वि, 


वि... 
मवि, 
अवि, 


बिं, 








अ्जीविका विवरण | 





दलालो, इन्द्रगंशड लश्क* 


$ 
फर्म:-मुरलीधर कपूरथव- जैन, 
किराना म्चेन्ट, मुरार 


सर्विस, जे, सी. मिल्स विरलानगर 


व्यवसाथ, दुकान, ठकैदारी, एजेन्सी 


वाफकलीवाल एण्ड सम्स, गर्वमेन्ट, 
कान्‍्ट क्टर मुरार (फोन : ८१६) 
सबि-सेन्ट्ल पी. डब्ल्यू डी. मुरार 


अध्यापिका, घासमन्डो पाठशाला 
दलाल 


$ 


फर्म.-धमीशम हरिश्क्‍स्व, 


परिवार 
संख्या 


८६६०-- 


८घ६१--शआी मनोहरलाल जैसवाल 


साम 


श्रीमती लक्ष्मीबाई 
श्रीमती भश्नोवाई 
क्री सुगन बन्द 
श्रीमती सरवतीबाई 
भी देवप्रसाद 
श्रीमती यथुलाबाई 
श्री सुरेशचम्द 

श्री भागपन्दर 


थी मुन्नालाल (सुगनचन्द) 


कुमारी भगवतीबाई 


श्री गुन्धारीलाल जैसवाल 


श्रीमती देवाबाई 
क्री कालीचरन 
श्रीमती विमलादेवी 
श्रीमती विमलादेवी 
क्री महावीर प्रसाद 
श्रीमती मधुदेवी 
श्री लक्ष्मनप्रसाद 
कुसारी पुष्पलता 


सुभी पोलमती 

भरी प्रकाशवन्द 
श्रीमती अंगूरीदेवी 
श्री नेमीचन्द 
श्रीमती रतनदेवी 
भरी रमेशबन्द 
श्रीमती हेमलता 
श्री कैलाशचन्द 
श्री गिश्तारीलाल 
श्रीमती अंगूरीदेवो 


८६९---थी मूलचन्द भायक 


श्रीमती भ्याशोबाई 


सत्यवारायश सन्‍्तर, मुरार 
वैवाहिक 
स्थिति 


भायु सम्बन्ध शिक्षा 
४० पत्नी 
छ२ मां 
४०... भाई मेट्िक 
३५ भाईबवधु 
३५ भाई मिडिल 
रेड भाईवधु 
१६ भाईपुत्र नवमी 
१४ भाईपुत्र भेदिक 
१६ भाईपुत्र मेट्क 
१४ भाईपुत्री मिडिल 
६५ मुलिया 
४६ पत्नी 
२५ पुत्र मेट्क 
२५ पुत्रवधु मिडिल 
२० पुत्रवधू. मिडिल 
२१ पुत्र इन्टर 
१९ पुत्रवधू इन्टर 
१६ पुत्र बी. एस. सी. 
१४ पुत्री मिडिल 
६० मुखिया मेंटूक 
५०. पत्नी 
२ पुत्र मिडिल 
३० पुन्रवधू 
२८ पुत्र बी. कॉम 
२३ पृत्रयधु 
२५ पुत्र बी. ए. 
२० पुत्रवधु 
१८ पुत्र जी.ए. 
२८ मुखिया 
१८ पत्नी 
४५ मुखिया 

पत्नी 





१२७० 


अमल नमनानानन जनननननाक-९++-०००-.७० 


बि. 
विघया 
वि, 
वि. 





आजीविका विवरण 





सदर बाजार, मुरार 


फर्म :-सुमनचन्द मुश्नालाल, 
सदर बाजार, मुरार 
फर्स:-देवप्रसाद सुरेशबन्द, 
गंज, मुरार 


फर्म:-जिमी पाल गुन्धारीलाल, 
गंर्ज, मुरार (फोन ; नं० ६७४) 


फर्म: -महावीर ब्रदस, माल रोड, 
मुरार 


फर्मे:-प्रकाशचन्द कैलाशबन्द, 
सदर बाजार, मुरार 


सत्यनारायएण व जेन मंदिर सन्‍्तर, म॒रार 








डए-शकटकशाक:सरनाकरीप वा. 





3 नाम भायु सम्बन्ध शिक्षा ३:४० आजीविका विवरण 
श्री रामचरत रद पुत्र सेट्रिक बि. 
श्रीमती विमला १६ पुत्रबधू वि, 
श्री क्षोमप्रकाश १८ पृत्र नवीं अवि- 
४६३-- श्री प्रेमचन्द जैसवाल ३० मुल्चिया ल्‍शै. 5८. वि, अध्यापक-शासकीय इन्टर कालेज, 
श्री अखलेशकुमार १६ भाई सेट्रिक अबि. मुरार 
८६४--श्री गिरीशचन्द धीया ३१ मुखिया 8.8०. वि. अध्यापक 
सुश्री राजमती भर मां विधवा 
श्रीमती सुधारानी २४ परनों 8.0.7 बि. 
कु० मुक्ता १६ बहिन हा० से० अवि. 
८घ६५--श्री अमीरक्तद जैसवाज ५० मुखिया बी०ए० वि. सर्विस-यातायात विभाग 
श्रीमती कुसुमलता ४८... परनी मिडिल वि. 
श्री अशोककुमार २२ पुत्र डिप्लोमा अवि. 
श्री हेमेन्द्रकुमार १५ पुत्र मेट्रिक अवि. 
कु० रजनी १४ पुत्री मिडिल  अवि. 
जेन मंदिर सन्तर :--- 
८६६-श्री कैलाशचन्द अग्रवाल ५० मुखिया इन्टर . बि. चीफ-म्पुनिसपल ऑफीसर,अम्वाह 
श्रीमती कौशल्यादेवी ४१ भाईवधू विधवा 
श्रीमती चम्पाबाई ४५ पत्नी वि. 
भी नरेशचन्द ३३ भाई 8, ८०0.,0...8-. विं. ग्युजियम आफीस र, फूलदाग लश्कर 
४मती मायादेबी २६ भाईवघु मिडिल वि. 
श्री रामसह २७ पुत्र बी० एससी० ि. सविस-व्येरहाऊस कारपोरेशन, 
श्रीमती प्रेमदेबी २४५ पुत्रवधू  मिडिल वि. मुगावली 
श्री श्मामसिह रेड पुत्र बीो० एससी० अबि. संविस-व्येर हाऊस कारपोरेशन, ग्रुना 
श्री गजराजसि]ह २१ पुत्र डी० एम० ई० अबि. सविश्न-सिमको स्टील फ्राउन्डी, 
क्री अशोककुमार १७ पुत्र हा० से० अबि, बिरलानगर 
श्री मदनमोहन २३ भतीआ बी०ई० वि. इन्जी नियर 
की मती कृष्णादेवी २१ भतीजा वधू मेट्रिक वि, 
*)क्षष्णममोहन १७ भतीजआा हा० से० अवि. 
कु० सरोज १८ पुत्री हा» से० अबि. 
कु० तारा १४ पुत्री मिडिल अबि. 


१२१ 


॥ आधुनिक रुव॑ सुरुचिपूर्रा से 
! सुस॒च्चित साज सझ्ला के वस्चों 
| का एक माच उत्तम स्थान । 


( ः 
| (:७४०, (07९ * 
९१/१५() ७ 
| 3छारा( ५ 


| मे, हन्द्रचन्द फलचन्द एण्ड संस 
: गवनंमेन्ट सप्लायर एण्ड क्लॉथ मर्चेन्ट 
दोलतगंज (ल३कर) ग्वालियर'-9 


ग्वालियर सूटिंग एवं सर्टिंग 
विनार, पेरागौन, अ्ल्पार, | 
खअलोरा तथा मोदी सूटिंग । 


धारीवाल, लाल इमली, लेन्ड, 
जामनगर, 0. ८. ।५., मौडेला 


.... चन्देरी, बनारसी, 
शआरंगावादी, बंगलोरी 
कोयम्बतुरी, नैंकठगिरी, तन । 
हैन्डलुूम एवं अनेक प्रकार की सड़ियाँ | 





गंगासाई सन्‍्तर, सुरार 











02308 नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा है 340 आजीविका विवरण 
. गंगामाई सन्तर :-.. 
८5६७--श्री बाबूलाल जैसवाल २७ मुखिया मेट्रिक वि. व्यवसाय 
श्रीमती भाग्यदेवी श्पू मां विधवा 
श्रोमतो पुष्पादेवी २३ पत्नी. हा»से० वि, । 
८६८--श्री बाबुलाल जैसवाल ४० मुल्लिया सिडिल वि. फर्मओओरेमराज एन्ड सस्स, मुरार गंज 
श्रीमती रतनदेबी ३५ पत्नी ब्ि. फर्म-प्र म क्लाय स्टोस ,सदर बाजार 
श्री ओमप्रकाश १६ पुत्र १.8०... भ्रवि, 
श्री सुभाषचन्द्र १७ पुत्र हा० से० भ्रवि. 
कु० निमेला १४ पुत्री मिडिल अबि. 
८६६- श्री गधुलाल जैसवाल ५० मुलिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती दुर्गंबाई ५५ भावी विधवा 
श्रीमती घनवती ४८ पत्नी वि. 
श्री रामस्वरूप २६ पुत्र इन्टर वि... सविस-कोओऑपरटित बैक 
श्रोमती प्रेमवती २२ पुृत्रवधू मिडिल वि. 
श्री ज्ञानचन्द २२ पुत्र इन्टर वि. 
श्रीमती शीला २० पुत्रवधु  मिडिल वि. 
श्री सुमत चन्द २० पुत्र इन्टर अवि. 
कु० मनोरमा १४ पुत्री नवमी अवि, 
८७०--श्षी भगवानटास जैसवाल २३२ मुखिया बी० ए० वि. अध्यापकनतिकोनिया कन्या पाठ 
श्रीमती शान्तीदेबी ३० पत्नी वि. शाला, झुरार 
श्री सुभाषचन्द् १ पुत्र मेट्रिक अवि. 
८४७१--श्री पुरुषोत्तमदास जेसवाल ३० मुखिया मेट्रिकव वि. दुकान-सदर बाजार, मुरार 
श्रीमती पुष्पादेबी रष पत्नी बि. 
६७२--श्री ज्वालाप्रसाद जैववाल ५७ मुखिया वि. कर्म-ज्वालाप्रसाद बालमुकम्द जैन, 
श्रीमती रामप्यारी ५४ पत्नी वि. गज, मुरार 
श्री नत्पीलाख २० पुत्र वि. 
श्रीमती मतोरमा १७ पुत्रवधू बि. 
८७३-श्री मांगीलाल जैसवाल ५२ मुखिया भिडिन वि. दताली 
श्रीमती द्रौपदीबाई ६५ भाईवधू विधवा 
८७४--श्री विनोदचन्द जेसवाल.. ३२ मुलिया बीर ए०७ वि. अध्यापक दि० जैन-पाठशाला,मुरार 
श्रीमती कुसुमदेवी २६ पत्नी वि. अध्यापिकान्शास ० मा० पाठ०,मुरार 
८७५--भो घनी राम जैतवास प्र८. मुखिया विधुर व्यवसाय--गज मुरार 
श्री उत्तमचन्द २७ ५त१ इस्टर॒ वि... स्विसः-एल, आर, ऑफिस, इन्दौरे 


१२३ 


गंगामाई सन्तर, मुरार 





परिवार बैवाहिक 





कफ माम आयु सम्बन्ध... शिक्षा (स्थति आजीविका विवरण 
श्रोमती भनोरता २२ पुत्रातु मेटिक वि. 
नी महेशचन्द २० पुत्र इन्टर वि. 
शीमती उम्रिला १६ पुत्राघु मेट्रिक वि. 
श्री सुरेशचन्द १७ पुत्र हा. से. अवबि, 
८७६--थी हंसराज जैसवाल ६५ मुखिया विधुर फर्म.न्‍हंसराज देवलाल-मिष्ठान्न- 
श्री देवलाल ५४५ भाई विधुर भन्डार, सदर बाजार, मुरार 
श्री विजयवुमार २४ पुत्र इन्टर वि, 
श्रीमती गुणमाला २१ पुत्रवधु मिडिल वि, 
अ७७--भी बटनलाल जैसवाल ५३ मुखिया बी, ए. बि, 
श्रीमती फूलकुमारी ड३ पत्नी वि. 
श्री रमेणचन्द रु८ पुत्र ओवरसियर वि. ओवरसियर-पाली (गुजरात) 
भीमती शीलादेवो २४ पत्नी. हा, से, वि. 
श्री उमेशकुमार १८ पुत्र हा, से, अवि, 
८७८--थओी दीनानाथ जैसवाल ५२ मुद्िया वि. ठेकेदार 
श्रीमती पूनाबाई ४८५. पत्नो वि, 
हरी भगवानदास रुप पुत्र मेटिक बि. 
श्रीमतो सुशीलादेबी रेड पुन्रवघ्‌ वि, 
८७६--शी नरेन्द्रकुमार जैात_ ३२४ मुल्िया मिडिल वि, 
श्रीमती नारायतीबाई श्र मां मिडिल विधवा अध्यापिका-श्री दिगम्बर जँन 
शीतमी सरस्वती २८ पत्नी वि. पाठशाला, मुरार 
श्री भुफेशकुमार १४ पुत्र मेटिक अवि, 
८८०--श्रीमती ग्यासोबाई जैसवाल ७० मुखिया विघवा 
द८४१--क्री बारेलाल ज॑त्वाल २८ मुखिया वि. अध्यापिका-श्री दिगम्बर जैन, 
श्रीमती विमलादेबी २२ पत्नी वि. पाठशाला, मुरार 
द८२--श्री गनेशराम जेंसवाल_ ४८ मुखिया वि. फर्म:गनेशराम बाबूलाल जैन, 
श्रीमती केशरवाई ४५ पत्नी वि. नदी सन्तर, मुशर 
श्री बाबूलाल २७ पुत्र बि. 
श्रीमती सुशोलाबाई रे! पुत्ररधू मिडिल वि. 
क्री सुगनचन्द २२ पुत्र हा. से. वि. फर्य:सुगनचन्द गनेशराभ ज॑न 
श्रीमती मु्तोबाई २० पुत्रवधू वि, 
ही बटनलास १७ पुत्र मिडिल अबि, 
८८ ऐ--भी मनोहरलाल ज॑तवाल ७० मुश्िया विधुर व्यवसाय-गंज, मुरार 


श२४ 





परिवार नाम 


श्री परमानन्द 
श्रीमती प्यारो 
श्री कैलाशचन्द 
श्रीमती पुष्पादेबी 
श्री ज्ञानचन्द 
श्री मती मुत्नी देवी 
८घष्ड--श्री लालपतो जैमपाल 
श्रीमती दुर्भोबाई 
श्री प्रकाश भन्द 
धरीमती शा-तिदेवी 
श्री कलाशपन्द 
श्री भजनलाल जैसवाल 
श्री शिखर चन्द 
श्रीमती कमलादेवी 
श्री सुरेन्द्रकुमार 
श्री नरेन्द्रकुमार 
श्र अरविन्दकुमार 
कुमारी सुनीता 
पध६--श्री गुलाब चन्द जैसताल 
श्रीमती मुन्नीबाई 
श्री उमेशकुमार 
८घ८७--श्री रतनलाल ज॑सवाल 
श्रीमती कमलादेवी 
प्यप - नी गिरघारीलाल जंसवाल 
श्रीमती विद्य'देवी 
८प५९--प्री विमलचन्द जैसवाल 
श्रीमती विमलादेवी 
घह९ै०-- श्रोलाल जैतवाल 
होमती बत्तोबाई 
श्रीमती धनोबाई 
श्री रामप्रसाद 
शीमती भगवतीबाई 


दर 


गंग'माई सन्‍्तर, धुरार 











आयु सम्बन्ध... शिक्षा है 8 आजीविफा विवरण 

६५ भाई विधुर व्यवसायन्सदर बाजार, मुरार 
५० पत्नी वि. 

३६ पुत्र बो, कॉम, वि. सविसः आर, टी, ओ, ऑॉफिप, 
३२ पुत्रवध थि.. इन्दौर 

हैंड पुत्र एम कॉम. वि. सेलटब्स ऑफ्सिर, उज्जंन 
३२ पुत्रवषू मिडिल वि. हैं 

६०. मुखिया बि. व्यवसाय 

भ्ष पत्नी वि. 

३२ पुत्र मिडिल वि. दझुनीस 

३० पुत्रत्ध वि. 

२० पूत्र अधि, 

७०. मुखिया विधुर >पयसाय 

४० पुत्र बि. 

३८ पुश्रवधू बि.. 

२१ पौत्र हा. से. अधि, स्विस:-पातायात विभाग, भोपाल 
१६ पौत्र ओवरसियर अवि. 

१७ पौत्र थो. ए, व अवि. 

१४ पौत्री सिडिल अ्रवि. 

४०. मुद्षिया वि सविसः» "क्ॉपरटिव स्टोर, मुशर 
३५ पतनी बि. 

१६ पुत्र भंवि, 

३२ मुल्षिया मेट्रिक वि, अध्यापक 

२६ पत्नी बि. 

२६ मुन्लिया इन्टर वि, प्रधान अध्यापक 

२२ पत्नी मिडिल बि, 

३४५ मुखिया बी. कॉम. वि. सनति:कमिश्तर ऑफिस, मोतीमहल 
३० पत्नी मिहिल वि. 

५५ मुक्षिया मसिडिल वि. व्यवसाय 

५० भाईवधू विघवा 

४७ पत्नी वि. 

४० भमतीआ मिडिल वि. 

३२ भतीआवधू वि. 


श्र 





श्री रतनबन्द 
श्रीमती गुणमाला 
श्री रमेश चन्द 
श्रीमती राधादेवी 
श्री अशोककुमार 
थी जीवनलाल 
८६१--श्री दीनानाथ ज॑सबाल 
श्रीमती कॉसाबाई 
शी शानसन्द 
श्रीमती माधादेवी 
८घ९१२-- श्री शंकरलान जैसवान 
श्रीमती कस्तूरोबाई 
कु० सरोज 
८६ऐ-- श्री विधी बन्द जेसवाल 
श्रीमतो रमकोबाई 
८६४--श्री सोनपाल जंसवाल 
श्रीमती सहोद्राबाई . 
श्रीमती सभोबाई 
श्री रमेशचमन्द. . 
श्री मती गुनमाला 
श्री कंलाशचन्द 
श्री महाबं।रप्रसाद 
288 ५--श्री धतश्यामदास जेसवाल 
श्रीमती द्रोपदीबाई 
श्री गनेशीलाल 
श्रीमती विद्यादेवो 
क्री सुरेशकुमार 
«६६६--श्री रामकिशन जेंसवाल, 
श्रीमती पांचोबाई 
श्री रमेश बन्द 
क्री सुरेश चन्द 
४६७- श्री गोपीचन्द जैसवाल 


गंगासमाई सम्तर, सुरार 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
रई पुत्र इन्टर 
२२ पुत्रवध मेट्रिक 
२० पुत्र मिडिल 
२० पुत्रवधध. मिडिल 
१६ भतीजापुक भेट्रिक 
१५ पुत्र नवीं 
१७ मखिया 

५५ पत्नी 

२६ पुत्र हन्टर 
१८ पुतन्रतध मिडिल 
४२ मुखिया इन्टर 
शे८ष पत्नी 

१४ पधुत्री मिडिल 
४५. मुश्षिया 

६५ मां 

५४२ मखिया 

५७ बहिन 

४& पत्नी 

२२ पुत्र एम० ए० 
२० पुन्नतरध्‌ मेट्रिक 
१६ पुत्र इन्टर 
१५ पुत्र मेट्रिक 
६०. मुखिया 

५ड पत्नी 

३० पुत्र ग्यारहवी 
२६ पुत्रवध्‌ 

१६ पुत्र मेट्रिक 
५० मुखिया 

४२ पत्नी 

१८ पृत्र बी० एससी० 
१४५ पृृत्र नबीं 
३४ मक्षिया इन्दर 


६ 


बैवाहिक 


स्थिति 


वि. 
वि. 
वि. 
बि. 
अवि. 
अचि. 
वि. 
वि 
वि. 
बि. 
वि, 
वि. 
श्रवि, 





आजीविका विवरण 


सविस-्सी ० टी० भाई 


व्यवसाय 


व्यवत्ताय 


अध्यापक श्री दि० जैन पाठशाला, 
मुरार 
व्यवसाय-गंज, मुरार 


विधुर व्यवसाय-सदर बाजार, मुरार 


विधवा 
वि. 
विधवा 
वि. 
वि. 
बि. 
अबि. 
अवि, 
वि. 
कि, 
वि. 
वि 
अवि, 
बि. 


अबि. 
भ्रति, 
वि, 


व्यवसाय-आदि 


सबिस-ए., जी, आफित, मोततीमहल 


स्विस-जे ० सी ७ मिल्स, ग्वा० 


तिलक फाईनेन्स ट्रेडिंग कारपोरेशन 
जैन बिल्डिंग मंगामाई सम्तर, मुरार 


फर्म-जालिसचन्द रामकिशन, गंध 
मुरार 


फर्म-लल्सी राम नन्‍्दराम जैत, गंज 


गंगामाई सम्तर थ शब्मूमल को अभोचो, सुरार 





प्ररिवार 


संख्या नाम 


श्रीमती अगुरीदेवी 
«5६८--श्री दुर्माप्रसाद जैसवाल 

श्रीमत्ती लज्जाबती 

श्री ज्ञान चन्द 
८९६६९---श्री किशनस्वरूप जैमवाल 

श्रीमती इन्द्रादेवी 
६००-- श्री टिल्लेभगवान जैसवाल 

श्रीमती जानकीयाई 
€६०१--श्री मुन्शीलाल जैसवाल 

श्रीमती ओोदीबाई 

श्री पदमचन्द 

श्रीमती चन्द्रेश 
६०२--श्री मुस्शीलाल जैसवाल 

श्रीमत्ती सोनाबाई 

भी महेशचर्द्र 

कु० मनोरमा 
€०३--श्री ज्ञानचन्द गोलालारे 

श्रीमती ज्ञानकुमारी 


६ ०४--भ्री हरगोविन्ददास पल्‍लीवाल ५० 


धोमती बिमलादेवी 
श्री रामअवतार 
श्रीमती कमलादेरी 
श्री कैलाशचन्द 

श्री महेशचन्द 

श्री सुरेश चन्द 


शम्भूमल को बगीचो :- 


६०५--ैश्री सुरेन्द्रकुमार गगे अग्रवाल 

'.जीमती प्रफुल्ललता 
€०६--श्रीमती राजाबेटो 
६०७--श्रीमती अनेकाबाई 
€०५८--श्रीं बेतरामजो 





आयु सम्बन्ध शिक्षा 
३१ पत्नी मिडिल 
३७ मुखिया. भिडिब 
३२ पत्नो मिडिल 
१५ पुत्र हा० से० 
रद मुखिया मेट्रिक 
रह पत्नी मिडिल 
४०. मुखिया 

घ० मा 

५५ मुखिया 

७० मा 

२० पुत्र मेटिक 
१६ पुत्रव्॒ मिडिल 
४५ मुखिया 

३६ पत्नी 

१६ पुत्र बी० (० प्रथम 
१६ पुत्री भेटिक 
३२ मुखिया बी०कॉम० 
श्ष. पत्नी 

मुक्ििया मिडिल 

३५ पत्नी 

२१ पुत्र नवीं 
१६ पृत्रवधु 

१९ पुत्र 

१७ पुत्र नवीं 
१४ पृत्र मिड़िल 
३२ मुखिया बी ए. 
र४ पत्नी मेट्िक 
है२ मुख्षिया मेट्क 
६०. मुखिया 

५० मुखिया 


१२७ 


वैयाहिक 


स्थिति 


ब्रि. 


अबि., 
विधवा 
विधुर 
विधवा 
वि. 
वि, 
वि. 
वि. 
अबि. 
अबि, 
वि. 
वि 
वि, 
वि. 
वि, 
वि, 
अवि, 
अवबि, 
भैवि, 


वि. 
बि. 
विघया 
विधवा 


विधुर 


आजीविका विवरण 


अन3७५ »-+नननन->-म-न»--नकिकिणतणणओ आना के “ब#४ई7 २० #४:7 ८20३५ (3५ <केन्ट 


फर्म-घृत स्टोर सदर बाजार, मुरार 


सविस-यवातामगात विभाग लश्कर 


हर 

व्यवसाय-मिथ्ठान्न 

व्यवसाय 

जैन आर्ट ह्टूडियो, सदर आजार 


मुरार 
फर्म-मुन्शीलाल मह्ेशचन्द, गंजगेट 


ब्ववसाय 


सर्विप्ः-जे, एण्ड के, सेन्टर, केन्टीस, 
मुरार 
अध्यापिका:-प्राइमरी कन्या स्कूल 


मुनीमः-हिम्मतराम भासीराम जी 


शम्मूमल की बगीचो, सुरार 








४ नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा ह2५/ 
६०१--श्री मुन्शीलाल जैसवाल ३५ मुझ्ििया सिडिल वि. 
श्रीमती सहोद्राबाई भ्० मां विधवा 
ओऔमती केलाबाई ३० पत्नी वि. 
श्री वीरेन्द्रकुमार रे८ष भाई मेट्रिक वि, 
श्रीमती किरतदेवी २२ अआतादधु मिडल वि. 
श्री अनिलकुमार १४ पुत्र मिडिल अब. 
६१०---शभी कपूरचन्द जैसवाल ४२ मुखिया वि. 
श्रीमती राजेश्वरी ४०. पत्नी वि. 
श्रीमती वासोबाई ६० मां विघवा 
कुमारी गुणमाला १५ पुत्री मेट्क अधि. 
बू मारी वनमाला १४ पुत्री मिडिल अवि, 
श्री मती सरोजदेवी हरे भ्रातात्रधू मिडिल बिघवा 
६११--शरी हजारीलान जैसवाल २१ मुखिया बी.ए.] व्रि. 
श्रीमती गंगावाई श्ध मां विधवा 
श्रीमती गुणमाला १८. परनी वि. 
श्री विमलकुमार ८६ भाई बी.ए. 7 अवि. 
६१२--भी श्रीलाल जैसवान ५५ मुखिया विधुर 
ओऔमभती धनकोबाई घर मां विधवा 
श्रीमती रमकोबाई ६२ बहिन विधवा 
श्री नेमी चन्‍्द ३० पुत्र मिडिल वि. 
श्रीमती कमलादेवी र४ड पुत्रव॒धु॒ मभिडिल वि. 
श्री महैशचन्द १६ पुत्र बी. एसन्सी. अवि, 
६१३ --भरी दीपचन्द २१६ मुखिया मिस्लि विधुर 
६ १४---भो शानचन्द जैसवाल ४० मुझ्तिया मिबिलि वि. 
श्रीमती असर्फदिवी ४५ पत्ी बि. 
श्री पदम वन्द २० पुत्र बी. ई. ] अबि. 
श्री केवलचन्द १८ पुत्रबी, एससी. अवि, 
कुमारी सुषा १४ पुत्री प्रोटुक अवि, 
६१५--श्री खूबयनन्‍्द जैसवाज १५ मुखिया वि. 
श्रीमती विट्वोबाई ४०. पत्नी वि. 
श्री तार/चन्द बेर पुत्र अधि, 
करी श्मेशचन्द २६ पुत्र भमिडिल वि. 


शैर८ 


'पशबय:ड जा ७०. पपरपशपताजसात अत एस्‍ज कक २2०-मतरउकन. 


आजोधिका विवरण 





कर्म:-तुलाराम चतुभुज जैत, 
गज मुरार 


फर्म:-भोलाराम प्रेमराज जैन, 

गंज मुरार,फोन नं. ६६४, ५१७ 
भोलाराज प्रेमराज जैन, हन्दरगज 
फोन ने, २६५, लश्कर 


है 


स्सि.-एल. आर डिपॉर्टमेन्ट 


फरंमोतीलाल नेमी चन्द, 
गज मुरार 


व्यवसाय गंब, मुरार 
फर्म.-शानचन्द पदमचन्द जैन, 
गंज २२.२, फोन, नं, ६१६ 


पमं-खूबचन्द स्मेशबनन्‍्द, सदरबाजार 








६१६--श्री भोछेलाल जैसवाल 
श्री कपूरचन्द 
श्रीमती कपूरचम्द 
श्री कमलकुमार 
६१७--प्री मातादीन जैसवाल 
श्रीमती घनवन्तीं 
श्री प्रेमचन्द 
श्रीमती अंगूरीबाई 
क्री मन्नीलाल 
श्रीमती विमला 
श्री रमेशचन्द 
६१८--भ्री फूलचन्द जैसबाल 
श्री रामचरन 
श्रीमती किरनदेयी 
श्री वीरेन्द्रकुमार 
श्री सुरेशचन्‍्द 
श्री नरेशकुमार 
श्री सुभाषचन्द 
शओ जंनेन्द्रकुमार , 
श्रीमती राजमती 
श्री देवेन्द्रकुमार 
श्री मत्ती हेमलता 
भरी राजेन्द्कुमार 
कु० कमला 
€६१६- भरी नत्थीलाल जैसवाल 
श्रीमती अंगूरीदेवी 
श्री दिनेशकुमार 
बु० शकुन - 
ओी बन्द्रमेत 


ष 


शम्भूमल को अभीची, सुरार 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
पुनवधू 
पुत्र  एम.कॉम, 
पुत्रवधू मेट्रिक 
मुखिया. मिडिल 
पुत्र मिडिल 
पुनवध् 
युत्र / सेट्रिक 
मुखिया 
पत्नी 
पुत्र भिडिले 
पुन्रतधू 
पृत्र हा० से० 
पुत्रवधु मेट्विक 
पुत्र ' मेट्िक 
मुखिया 
पुत्र मेद्धिक 
पुशबध्ू 
पौष हा० से० 
पौत्र बी०एस»सी०4 
पौश इन्टर 
चौत्र मिडिल 
पुत्र मेटिक 
पुश्वध्ू 
पुत्र मेट्रि 
पुत्रवध 
पुत्ष ,.. मेट््क 
: पुत्री 
मुखिया मिडिल 
फ्न्नी 
पुत्र मिडिल 
पुत्री नवीं 
भाई मेट्कि 


१२६ 


वेवाहिक 


स्थिति 


बि. 
वि. 
बि. 
विधुर 
बि. 
बि. 
अबि, 
बि. 
वि. 
वि. 
वि, 
वि. 
वि. 
अधि. 
विधुर 
बि. 
वि. 
अधि. 
अवि, 
अधि, 
अंबि, 
अबि.. 
वि. 
वि. 
वि 
अबि, 
अबि. 
ब्रि, 
बि, 
अवि, 
श्वि, 
वि. 


सुराए झ*. 4 ' 


आए जे 
आजीविका दिवरण' 
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सॉविस 


फर्म-ग्मासीलांल ओदेलाल, गंज 


व्यवसाय 


फर्म-फूनबन्द जैनेंन्द्रगु मार,गंज मुरार 
सबिस-मन्डी कमेटी मुशर 


फर्म-फुलचन्द जैनेन्द्रकुमार 


दुकान-मुरार , 


सर्विस 


अध्ययन 


जो झापके वस्त्रों को सिलाई एवं कढ़ाई को सदंव मजबूत, प्राकर्षक व 
टिकाऊ बनाये रखते हैं । जिससे झापके सोन्‍्दये-प्रसाधनों भें हमेशा वस्त्रा 
लंकुत नजर भप्राते हैं । 
छक्‍्नरा सात रख्किये :-- 
छ्ताये. प्नस्तिल्ल ट्रफ्छ ज्ताव्कों क्यो ! 
् ॥पाएाओ॥ है ाएएआ:॥॥॥2॥॥॥ 0४] ] ॥ाड; ॥0॥॥॥॥॥ | ॥७॥॥॥॥॥॥ ॥॥४॥॥ ॥५000 | 
४ जे. एम, सी. ॥ ६ चमया [ रा 


| 
॥॥28॥0॥॥४0.॥2॥॥8:॥;:॥॥0:8,70 


॥॥॥॥॥॥॥४.॥॥॥ ४॥॥ 

| 

0 | ! 

आ॥ ट॥॥ 8000 80... ७86; दाद है द॥।। ॥2॥0॥॥%॥॥॥॥६॥॥:2॥, 
॥॥0॥॥॥॥॥8॥:) ॥॥ ॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥.॥॥॥॥॥॥ 

४ 

४ सोनी £ गंगवाल * 
॥8॥॥8॥॥॥॥॥ ४ ॥॥0॥॥॥0॥ 8॥॥॥0॥॥8॥0॥॥॥:2॥0॥॥॥॥॥ 


उत्पादक ८ 


जैन मैन्यूफैक्चरिंग कंम्पनी 


चस्वचॉप्का लाज़जार, ब्वाल्छिय्मण-?२ 








४ जुभ कामनाओं सहित, 
याद रखने हेतु मिवेदन ! 


आधनिकतम फंशन में 'अदग्यरी 


काल सिल्क टेरीन शटिंग 


3त्कृष्ठट डिजापने, मोहक रंग, टिकाऊ 
व एन्टीक्रीज बख्ों के निर्माता) 

कलकत्ता सिल्क मेन्य, कं, लि., कलकत्ता 
अध्व्ल खिक्र सा 


मुन्शीलाल महेन्द्र कुमार जेन 





शस्मूमसल को बगोची थ ठण्डो सड़क, भुरार 


पशन्वार 


संख्या नाम 





श्रीमती सुमनदेवी 
8२०--श१्री भजयलाल 

श्रीमती जनकाबाई 

क्षी गुलावचन्द 

श्रीमती लोगाबाई 

श्री कौमलचन्द 

श्री राकेशकुमार 


ठण्डी सड़क :- 


€६२१--श्री कैलाशचम्द जेसबाल 
श्रीमती स्वरूपी देवी 
श्री नेभी चन्‍्द 
श्रीमती शान्तीदेवी 
कु० सुन्दरी 
श्री महेन्द्रकुमार 
श्रीमती भूरीबाई 
६२२--श्री मदनलाल जैसवाल 
शीमती विमलादेवी 
६ २३--भ्री गोकुलचन्द नायक 
श्री हरीशपन्द 
आओऔीमतों ग्रुनमाला 
६२४--श्री कैत्ाशवन्द 
श्रीमती शान्तीदेवो 
६२५--शी हरलाल मू जी 
शीमती कलावती 
शी बाबूलाल 
श्रीमती सरल।देवी 
8२६--भी मती रमकोयाई 
श्रीमती बारोली 
१२७--भ_ी भागवबन्द गोलालारे 
श्रीमती केशरबाई 
थी बाबुलाल 


२१ 

६० 
भ्र्ड 
२५ 
र्४ 
१६ 
श्डं 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
साईवधू नदी 
मुलिया 
पत्नी 
पुत्र मिडिल 
9 भत्रधू 
पुत्र. हा० से० 
पृ मिडिल 
मुखिया. मिडिल 
पत्नी 
भाई नवीं 
पत्नी मिडिल 
पुत्री मिडिल 
पुन्र मिडिल 
मां 
मुक्षिया._ मिडिल 
पत्नी 
मुल्िया मिडिल 
पुत्र॒ बी, एस. सी 
पुत्रदशू मेट्धिक 





वेयाहिक 


स्थिति 


आजीविका विवरण 


मिडिल 


वि. 
वि. 
वि, 
वि. 


वि 
अवि, 
भवि 


वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
अवि, 
भवि, 
विधवा 
वि. 
वि. 
विधुर 
बि. 
बि. 
वि. 
वि, 
बि. 
बि, 
वि, 
वि, 
विधवा 
विश्ववा 
वि 
बि 
बि. 


सर्विस 


सविस 


सर्विस-म्युनिसपेंसटी, लश्कर 


दलाल-गंज, मुरार 


सर्विस 


ज्यवत्ताय 


अध्यापक, गब ० हायर०७ से० स्कूल, 
मुरार 
व्यवताव 


व्यवसायन्सदर बायाए 


ठण्डोी सड़क, गर्म सड़क व घास मण्डो मुरार 





श्रीमती कमलाबाई 
श्री महेन्द्रकुमार 
श्रोमती सरलादेवी 
श्री वीरेन्द्रकुमार 


६२८--श्री श्यामताल 

गर्स सड़क :-- 

६२६--श्री शान्तीलाल कोहिले 
श्रीमती लीलादेवी 

; हु ऊषा 

घास मसण्डो :- 

६३०--श्री कन्लेदीलाल परतरार 
श्रीमती नन्‍्दीबाई 
क्री भीलमचनन्‍्द 
श्रीमती राजकुमारी 
श्री रमेशचन्द 

६३१--श्री श्यामल।ल जैसब्राक 
श्रीमती भग्गोबाई 
की दीपचन्द 
भ्री प्रेमयन्द 
श्रीमती प्रेमवतती 

५, * “श्री मद्ेशनम्द ही] 

६३२---श्री हरीशचन्द जैसवाल,' 
श्रीमती केशरवाई, 
श्रीमती प्रेमवती 
श्री विनोदकुमार 

€३३--श्री बालाराम जैतवाल 
श्री राजाराम 
श्रीमती ग्यासोबाई 

६३४--श्री/दत् रकलास परकार 
श्रीमती रामप्यारी 


श्रो सुरेशभन्द 


२६ 


१६ ' 


१६ 
१५ 
६२ 


३८५ 
३२ 
१४ 


६५ 
४५ 

श्८ 
१४ 
१४ 
भर 
४७ 
२६ 
रे 
२१ 

१८ 

३७० 


४ ' 


२४६ 
१ 
हट 
४० 


'क२ 


के । 
४७ 
१५ 


पुत्वचू 
पुत्र 
पुत्रवधू 
पत्र 


मुखिया 


मुखिया 
पत्नी 
पुत्री 


आयु सम्बन्ध: शिक्षा 


मिश्लि 


मेटिक' 


बी० ए० 


मेट्क 


हा० से० 


मिडिल 


श्न्टर 
मिडिल 
बी०ए०. 


मेदिक , 


मिडिल 
मिडिल 


वेवाहिक 
स्थिति 


वि. 
वि. 


वि, 


अवि. 
विपरुर 


वि, 


वि. 


बब, 


वि 
वि. 
वि. 
वि. 
अब्वि« 
अबि, 
वि. 
अब्रि, 
वि, 
वि. ' 
अधि, 
वि, 
विधवा 
बि- 
अवि., 
अबि- 
बि. 
दि. 


दि; 


मेट्िक 


हैदर 


बि 
मअबि- 
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आजीविका विवरण 








सर्विस-पजाब नेशनल बैक, मुरार 


व्यवप्ताय-बजाज खाता, मुरार 


सबिस 
सबिस-जे, सी. मिल्स, बिसलानगर 


दलालोनइम्दर सज, लश्कर 


ठेकेदारी . 
तैेल-मिल 


व्यवसाय-वजाज खाना, मुरार : 


घास मण्डो; गंज, प्रनांज मण्डो व लतिहुपुर रोड, मुरार 








१३३ 








आजीजिका विवरण ' - ' 





वि. किरान! मर्चेट सदर ब्राजार, मुरार 


2/2 ] नाम आयु सम्द्भ... शिक्षा 92-28 
६३४--श्री छोटेलाल जँसवाल ... ५८ ' भुल्षियां, . मिडिल, 
श्रीमत्ती आनन्दीबाई ५० . पत्नी सिडिल बि. 
श्री महेशचन्द् ५. देर पृत्र मेदिक वि. 
श्रोमती कपूरीदेवो २५ पृत्रवृधू वि. 
'कु० मधु १५ पुत्री !. अबि, 
गंज :- न 
६३६--श्री गनेशीलाल दोशी ६१ मुखिया वि. 
' . छींमती गुल्लोबाई ४७ पत्नी वि. 
श्री बाबुलाल इर्५ई पुत्र एम० ए० वि, 
श्रीमती कमलाबाई ३५ पुृव्रवधू वि. 
श्री महेन्द्र कुमार ३० <«पृत्र इन्टर॒ थि. 
श्रीमती कमलाबाई र८ पृत्रवध्‌ मंदट्रक वि, 
श्री प्रेमकुमार र८ पत्र टे, टा. डिप्लोमा वि. 
श्रीमती शोभादेवी २५ पुत्रवधु मेटिक बि. 
श्री अशोककुमार १६ पौत्र इन्टर अवि. 
श्री प्रदीपकुमार १४ पौत्र नवी अबि. 
श्रनाज सण्डो :--- 
६३७--श्री कालीचरण जैसवाल ४६ मुल्षिया बि. 
श्रीमती रूपादेवी ४०. पत्नी . वि, 
श्री गेंदालाल २६ . भाई मिडिल बि. 
श्रीमती रतनदेवी २३  भाईवधु बि. 
श्री भीखमचन्द १६, पुत्र हा० से० अवि. 
श्री हरीशचन्द १४ पुत्र अधि. 
सिहपुर रोड :- ह ह 
€३८--श्री लक्ष्मीराम जंसवाल ७० मुश्षिया वि. 
श्रीमती रमस्मोबाई ६० पत्नी बि.. 
क्नी प्रेमचन्द हें», पुत्र वि 
' शी झानंचन्द ३४५ .बुत्र वि, 
भरी जैनोबाई . ३०, पुम्रवधू . वि. 
थ्री श्रीलाल ३० पुत्र . मिडिस बि, 
3 7; ' ओजहो/लक्ष्यीयाई २४५ पुृत्रव्धु * बि, 


हजारीमल गुलावघरद, ठेकेदार 
फोन न० ६६७, ६०७ 

एटको टाईल्स«इन्डस्ट्यिल ऐरिया, 
ग्वालियर, फोच ११६४ 


स्विस-ग्वालियर रेयन 


व्यवसाय-गंज मुरार 


स्वित-जे० सी ० मिल्स, बिसलानगर 


पटवारी 


लिहुपुर रोड़, बजाज खाना व कोतवाली सम्तर, मुरार 

















रा नाम आयु सम्बन्ध... शिक्षा 40: आजीविका विवरण 
श्री बाबूलाल २५ पुत्र मिडिल वि. पटवारी 
धीमती फूलाबाई २१ पुत्रवध्‌ वि. 
श्री नेमी चन्द २३ पत्र हा० से० वि. व्यवसाय 
जीमती रतनदेवी २० त्रवधू वि 
३३६९-श्री कन्हैयालाल जंलवाल ५४८ मुलिया इच्टर छा.रतन वि... सूचना एवं प्रकाशन विभाग 
श्रीमती शुभद्राबाई ४८. परनी बि. (रिटायर ) 
श्री प्रनचन्द २५ पुत्र नवीं अबि, संनिक सेवा ३-डोंग्रारेजीमैन्ट 
श्री विनेशभप्रन्द १७ पुत्र नवी अवि. अध्ययन-आई० टी० आई० वैल्डिंग 
श्री टेकचन्द १४ पुत्र दसवीं अवबि: 
बजाज खाना :... 
१४०--श्री श्यामलाल जेसवाल ७० मुखिया वि. फर्म-श्यामलाल रघुवरदयाल, घास 
श्रीमतों केशरबाई ५५ पत्नी वि... मन्‍हों, मुरार 
शी रघुवरदयाल ३३ पत्र वि. 
श्रीमती /विमलादेवी ३० पुत्रवध्‌ वि. 
६४१---श्री रामच"ण जैसवाल_ ५० मुस्‍्लिया विधुर फर्म-रामचरन बढ्रीप्रसाद, घास मडी 
श्री बद्री प्रसाद हे४ड पृत्र प्रथमा वि. 
श्रीमती केलादेवी ३० पुत्रवधू वि. 
जी अशोककुमार १४ पुत्र मेट्रिक अबि. 
६४२- भी कलाशचन्द जैसवाल २४ मुखिया एम, कॉम, वि, सविस 
करी वियजदेबी १८ पत्नी हा» से० वि. 
३४३-- श्रीमती राधाबाई जैसवाल ४५ मुखिया विधवा 
श्री महावीर प्रसाद ११ पृत्र अबि. 
कोतवाली सन्तर :.... 
६४४--भी मोतीलाल जैसवाल_ ४० मुखिया वि. व्यवसाय 
श्रीमती बदामीयाई ३५ पसनी बि. 
श्री प्रेमचन्द ४४५ भाई अबि, 
कु० लोलाबाई १४ पुत्री सेवभी अबि, 
” १४४--भ्र श्यामलाल पाण्डवीय ७० मुल्षिया इन्टर,विशारद विधुर सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक 
श्रां रधुवरदयाल ६५ भाई एचएल» बी० वि. एडवोकेट, म. मर, हाईकोटे 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी ६० पअातावधू मेट्क वि. 
क्री महेल्‍्द्कुमार ३५ भतोजा बो,एससी, वि, सब्सब्जे,सी. मिलस भबावर हाऊस 
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कोतवाली सन्तर, सौदागर सन्‍्तर व सुदामा पुरी कॉलोन, धुरार 


हो नाम आयु सस्वन्ध शिक्षा 
श्रीमती शान्तीदेवी ३० भतीज वध 
शी मानत्रेन्द्रकुमार २५ भतीजा बी०ई० 
श्री मणीन्दकुमार २३ भतीजा 8. 8.5. 
६४६- श्री कुन्जीलाल जैतवाल ५५ मुखिया 
श्रीमती राजोबाई ४०. भाई 
क्री बाबूलाल ३० भतीजा इन्टर 
श्रीमती शान्तीबाई २५ भतीजावधु 
६४७--श्री रतनलाल सिघल ४०. मुलिया मेट्रिक 
श्रोमती रुकमनो देवी. ३८ पत्नी 
कु० इन्द्रा १८ पुत्री बी.ए०।/ 
कु० गरुनमाला १६ पुत्री मेट्क 
कु० मन्‍्जु शड्ट पुत्री मिडिल 
€४७--श्री मानिकचन्द सिंघल रहे मुखिया बी, कांम. 
श्रीमती फूलबती ४१ मां 
श्रीमती सुशीलाबाई २० पत्नी मेटिक 
श्री राजकुमार १६ भाई हा० से० 
सोदागर सनन्‍्तर मुरार-- 
€४८--भी किशोरीलाल जेसवाल ४८ मुखिया मेदिक 
श्रीमती शान्तीदेवी ४४ पत्नी 
श्री राजकुमार २३ पुत्र हा० से० 
श्रीमतो मुन्नीबाई २२ पुत्रवशध्ू मिडिल 
श्री भेवराम १५ पृत्र मिडिल 
सुदामा पुरी कॉलोनो :-.. 
€४६---श्री खतुरीमल जेसवाल ४० मुखिया 
श्रीमती शमेलीबाई ३४ पत्नी 
६१०--थी विद्याराम जैलवाल ४० मुलिया 
श्रीमतों सुलनी देवी ४२ पली 
श्री छीवरमल २२ पुत्र मिडिल 
कीमती रामकली १८ पुत्रवधु 
की सालताप्रसाद हृ८ पृत्र 


श्श्श 


बंवाहिक 
स्थिति 


बि. 


अवि, 
भा. 


वि. 
वि. 
बि. 
वि, 
बि, 
वि. 


अवि, 
झवि, 
भार. 


बि. 
वि. 
वि. 


अधि, 


4 व अाज्राबा न 


भाजीविका विवरण 


इन्जीनियर 
हाउस सर्जन, जे, ए. हास्पोटल 
व्यवसाय 

* अध्यापक-प्राथमिक पाठशाला! 
गिरगांव 
टेकेदार 


अध्यपन 


फर्म-किशो रीलाल राजकुमार जेन 


सिस 


सबिस 


महारानी सहसोबाई रोड, मालरोड, नदी सन्तर, खुला सम्तर, रिसाला बाजार, मुरार 


परिवार 


वि नाम 
सल्या 


महारानी लक्ष्मोबाई रोड:...- 


६५१--भी गणेशराम जेसवाल 
की नेभीचन्द 
श्रीमती मुलीदेवी 
माल रोड़:.... 
श्री रतनलाल जैध्वाल 
श्रीमती रम्मोबाई 
श्री दिनेशकुमार 
श्रीमती पुष्पलता 
श्री विनोदकुमार 
कु७ उमा 
६४२--श्री जिनेन्द्रकुमार सिघल 
श्रीमती भोमव्ती 
श्री अशोककुमार 
कु० स्नेहलता 
६५३--भी प्रेमघन्द शाहवजाज 
श्रीमती प्रेमचन्द 
नदो संतरः... 
६६४--भ्री गेंदालाल शाह 
श्रीमती काशीबाई 
श्री रामेश्वरदयाल 


खुला सनन्‍्तर म्रार:-- 


६१५---श्री मंगलचन्द दिलघारिया 


श्रीमती|[देवकुब र 

श्रीमती मुरलीघर 

बवीमती केलादेवी 
६६६--श्री वुधक्द दिलवारिया 
.... श्रीमती जमुनीबाई 

श्रीमती जानदेवो . , 
रिसाला बाजार मुरार:-- 
६६७ श्री प्रागनारायण , गा 
६६८--भी रिखवचन्द 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
३२ मुखिया 
२६ भाई 
१८ भाईवघ्‌ 
५६ मुखिया. मिडिल 
५५ पत्नी 
रह पृत्र इन्टर 
२० पत्नी मिडिल 
२१ पुत्र॒ इन्जीनियरिंग 
श्ड पुत्री नवमी 
२६ मुद्रिया हन्टर 
२३ पत्नी विद्याविनोदनी 
२० भाई बी०कॉम० 77 
१६ भानजी. इल्टरं 
३२ मुखिया | 
२६ पलनी 
४५ मुर्बिया मिडिल 
४०. पत्नी 
१५ पुत्र मेट्रिक - 
४५ मुखिया ः 
५० पत्नी 
२५४ पुत्र मिडिल 
२२ पुत्रवधू 
२८ मुखिया मेट्क 
६० माँ हु 
र२ पत्नी 

की । 
इंड मुख्षिया बी.ई छः 
२९ मुद्िया वी.ई. 7” 


आजीविका विवरण 


-. 3>बननन-+-मनननीयीन बनने नस >+>र-१ नमन पिनाणनीणय थम 3 नशे क3 ०९०० 


*१३६ 


अति. 
ब्रि, 


अधि. 
अवि, 


वि. 


हलवाई की दुकान 


बलाथ मर्चेट गंजगेट, मुशर 


ए. एस. जैन क॑ं., मालरोड, मुरार 


सविस 


पटवॉरी 


कृषि कार्य 
स्विस-कोपरेटिव स्टोर्स, मुरार 
सर्विसं-कोपरेटिव' बक भादेर 

। ४ 8 
विद्यार्थी इन्जीलियारित[ कार 
धद्मार्थी इस्जीनियारा] कालेज 


मन्दिर मार्गी जन श्वेत्ाम्बर समाज, लश्कर 
(१४ वर्ष से भ्रधिक झायु के व्यक्तियों का विवररण) 


परिवार 


सलू्या नाम 


सराफा बाजार:«- 


१--श्री भवरलाल मूथा 
श्रीमती राजबाई 
श्रीमती भीसीबाई 
२--श्री भीयूलाल पारल 
श्रीमती अमरदेवी 
श्री पारसमल 
श्रीमती ज्योति 
श्रो वीरचन्द 
श्री राजेन्द्रकुबार 
कु० पर्चा 
३--भी मनोहरमल फोफलिया 
श्रीमती कंचनब।ई 
श्रो नरेन्द्रकुमार 
श्री बोरेस्द्रकुमार 
श्री अजयकुमार 
की विजव कुमार 
कुमारी श्वरोज 
४--शऔ्री सुममराज चारीबाल 
श्रीमती कमलाभाई 
कुमारी विजव 
पीमती चुन्नीवाई 
५--ओी सुरबराज धारोबात 
शोगती सुभहा धारीवाल 


भावु सम्बन्ध शिक्षा 
३८ मुखिया मिडिल 
३२ पत्नी 

८० माँ 

५६ मुलिया मिडिल 
५० पत्नी 

२४ पुत्र बो, कॉम. 
२२ पुश्रवधू बी. कॉम. 
२२ प्रृत्र बी. कॉम वो 
१५ पुत्र सेटिक 
(४ पुत्री हा ० से० 
५० मुझ्षिया 8,&.,.0(..8. 
४७ पत्नी 

२३ पुत्र 

१६ पुत्र 

है२ पुत्र 

१० पुत्र 

१८ पुत्री 

३८ मुखिया भेट्िक 
३३ पसनी मिडिल 
१४ पुत्री मेट्क 
५० माँ 

५३ मुलिया मेट्िक 
४७ पत्ती 





वेवाहिक 
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स्थिति ' आमीविका विवरण 

वि, फर्म:-आसकरण भवबंरलाल, मर्सफ 
ब्रि 

विधवा 


बि. फर्मे:-भैरोंदान घीसूलाल सर्राफ, 

वि. फ़ोन : न॑ं० २१६५८ 

बि. 

वि. 

अबवि, 

अवि., 

अबि. 

वि, अभिभाषद 

वि 

बबि. 

अबि. 

अबि. 

भवि., 

अवि, 

वि. 

वि. 

अबि. 

विषया 

वि. अआयोदार-जनसेवक फायने, रजि०, 
ब, मेलक आदि, फोन गं७ : २३६४ 





परिवार 
संख्या 


नाम 





६--श्री कानमलर कांठेड़ 
ध्तेषती हीरादेदी 
श्री बौलतकुमार 
हीमती विभला 
श्री विजवकुमार 
कुमारी ज्ञान 
श्री वीरेन्द्रकुमार 
७--भी मुन्नालाल कोठारी 
श्री काग्तिकुमार 
ही शान्तिकुमार 
थी सद्ष्मीकुमार 
कुमारी सुशोला 
८--श्री हुजारीमल मूथा 
श्रीमती कमलाबाई 
शीमती लक्ष्मोबाई 
६--भी नेभीचन्द मग्डारी 
झीमती पुष्पा 
श्री सुमेरचन्द 
श्रीमत्वी तारादेवी 
श्री शान्तोलाल 
कुमारी कंचन 
ओऔमती सायरकंवर 
१०--ओ कानमल वच्छावत 
झीमती हारादेवी 
भ्री कैसाश बम्पर 
जीमही पृष्पा 
थी गोकुलचन्द 
६१--भी पतञ्मालास ताँतिड़ 
झीमतो जीवनकंबर 
श्री विभमचन्द 
१२--भीमानकचन्द ततिड 
ओऔयती भरीबाई 


सराफा बाजार, लइ्षकर 


आयु सम्बन्ध 


श्र 
हि 
२६ 
र१ 
२१ 
श्ष 
११ 
४७ 
२१ 
१९ 
१७ 
१४ 
३५ 
३० 
६७० 
३३ 
श्ष् 
२५ 
२० 
२१ 
१४ 
६० 
० 
४७० 
र्ष 
र्‌४ 
४ 
डा 
४७ 
एड 
दे 
३६ 


मुखिया 


पत्नी 


शिक्षा 


वैवाहिक 


स्थिति 


मिडिल 
इन्टर 


मिडिल 
मेटिक 
नवीं 


मिडिल 


मेट्रिक 


मेटिक 
मिडिल 
मेट्रिक 
हा, से. 
बी. ए. 
मिडिल 


मिडिल 


श्श्द 


वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
अवि. 
अवि, 
अभवि, 
बिधुर 
शअ्रवि, 
अधि. 
अबि., 
अबि, 
वि, 


विधवा 


बक़कुलवबाकुन लड़ा जा 


मल मनकल कक चललइुइलल॒चलुइइइाइाइा। 


आजीविका विवरण 


व्यवसाय-रेस्टोरेन्ट 
सविसः-पी० डब्श्यू० डी०, 


नवगांव, म० प्र० 
व्यवसाय-कपड़ा 


कोठारी रेस्टोरेन्ट, सराफा बाजार 


'शासकीय ठेकेदारी 


साँ सः-जे, सी. मिल्स, ग्वालियर 


सव्िस-टोडरमल सिफारिशमल 
सविस-सेशन कोर्ट ग्वालियर 


सविस-सहुकारी 4/जार 
बस्त व्यवसायी 


वस्ण व्यवसायी 


परिवार 


घंस्वां गाम 





घीमती मिश्रीबाई 
थी जवाहरलाल 
१३--थी ग्रुमानमल वच्छावत 
श्रीमती गुमानवाई 
श्री निहालचन्द 
श्री शानपन्द 
श्रीमती कश्मीरी देवी 
श्री मरेन्‍्द्र 
१४---श्री हो राघन्द मेहता 
खोमती भव रीआई 
श्री प्रकाश बन्द 
श्री रमेशवन्द 
श्री अशोककुमार 
श्री राजेन्द्रकुमार 
श्री हेमकुमार 
श्ीसती इमरतीबाई 
१४५-- श्री गुभानमल लोढ़ा 
श्रीमती चादबाई 
श्री चन्दनमल 
१६--श्वी इंसराज कोठारी 
श्रीमती प्रेमकुमारी 
श्री अभवयकुमार 
श्री अऔरकुमार 
श्रीमती गेंदाबाई 
१७--ओ बागभलत कोठारी 
श्रीमती गुलाबबाई 
श्री दौलतमल 
श्रीमती राजेन्द्रकुमारी 
क्रो सरदास्मस 
की कपूरचाद 
कुमारी लीसा 
१८- थी नेषालसिह छजलानी 


सराफा बाजार, लव्षकर 
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३४ 
३० 
२५ 
१६ 
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म० 


माँ 

भाई 

मुखिया 

पत्नी 

पुत्र मिडिल 
पुत्र मेट्रिक 
पुणबधू 

पुत्र 

मुखिया मिडिल 
पत्नी ' मिडिल 
पुत्र बी.ए. [ 
पृत्र॒ बी. ए.॥ा 
पुत्र बी.ए. | 
पुत्र बी. ए. 
पुत्र मिड्लि 
माँ | 
मुलिया.. मिढिले 
प्त्मी पर $ 
पृत्र मेतिक 
मुखिया. मेट्रिई 
पत्नी श्प्भे 
पुत्र 8.5.0. ]#: 
पुत्र बी. काम. ता 
मां हे 
मुखिया मिडिल 
पत्नी 

पुत्र मेट्क 
पुत्रवधू 
पुष मेट्क 
पुत्र॒ बी, कॉम वी 
पुत्री न्‌वीं 
मुक्िया मेढ़िक 


विधवा 
अबि. 
वि. 
वि. 


अवबि. 


आयु सम्बन्ध शिक्षा दि... आाजीबिकाबिबरण 


सविसः-साँ जररस पत्लिकेशन्स 


सर्विश्र:-मगवती पिन्टिग, प्रेस 


वर व्यवसाय 


सब्सि कलेक्ट्रेट ग्वालियर, 
कोटारी सनन्‍्स, 

महावीर गोटा फैक्ट्री, 
फोन : नं० २४३२ 


सबिस:-कोठारी सन्‍्स 


सबिसः-असिस्टेग्ट हैड केशियर, 
स्टेट बेंक आफ इन्डिया, स्वालियर 


व्यवश्ताय-्सोना चांदी, नवा सराफा 


सराफा बाजार, लश्कर 











0053 नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा ओके भाजीविका विवरण हि 
ओीमती करद्राबाई ४० पत्नी वि, 
थी नरेन्द्रकुमार ३० पुत्र वि. सविसः-तार निर्माता कारखाना, 
श्रीमती सुशीला|बाई २५ पुत्रवधु वि... फरीदाबाद 
श्री नग्रेन्द्रकुमार २५ पुत्र मेट्रिक अबि, सबिसः-जे. सी. मिल्स ग्वालियर 
श्री मतोदकुमार २१ पुत्र नवीं अधि, 
श्री सुरेशकुमार १६ पुत्र मिडिल  अवि. 
श्री वीरेस्द्रकुमार १६ पुत्र नवीं अबि. 
श्री चैतन्यकुमार १४ पुन्र अवबि., 
१६--श्री मांगीलाल कोदारी ५२ मुल्िया लवीं वि... सबिस 
श्रीमती फूलबाई ४६ पत्नी वि, 
थी भवरलाल २६ पूत्र नवी अबि- + 
कुमारी सुशीला २३ पुत्री नवीं कवि, 
कुमारी इन्द्रा १६ पृत्री अबि, 
२०--श्री रतनचन्द दफ्तरी ६४५ मुखिया सिडिल वि. शासकीय पुस्तक बिक्रेता 
श्री मानिकचन्द दफ्तरो ४७. आता वि. 
श्री राजेन्रकुमार २८ भतीजा मेद्रक वि. सबविसः-हेड केशियर, रोडवेज ग्वा. 
श्रीमती पुष्पा २६ भतीजाबच् मिडिल वि, 
श्री वीरेन्द्रकुमार २४ भतीजा मेट्क वि, 
झीमती शप्षिप्रभा २० भतीआवधू मिडिल वि. 
श्री आजाद कुमार १६ भठीजआ बी.कॉम.[ अडि,  सविसः-केशियर रिटेल शॉप 
२३१--शभ्री वस्तीसल नायटा ४४ मुद्िया एम. कॉम. वि,  ऐजेन्ट:-कृष्णराम बल्देव बैंक लि. 
शीमती मानकबाई डंडे पत्नी मिडिल वि बोलारस 
कुमारी आशा १४ पुत्री मेटरिक अबि, 
२२--भी देवेस्द्रकुमार लूनियां १८. मुखिया इन्टर अबि, 
श्रीमती गमेलोीबाई ६५ बड़ी माता विशवा 
ओीमती सम्पतवाई ५० गाता मिडिल दियया 


२३---भी तेजमल हर्थावत ५६ मुल्लिया थी. कॉम, वि, पार्टनर्स:-कम. एजे, को, नें, २५७७ 
शओीमती सुशीलाबाई ४८ पत्नी मिडिस वि, भर्कन्टाइस णजेस्सीज फो, नं. ७२४ 


श्री अस्णकुमार रे३ पुत्र बो.ई- फायनल वि. 'वा. अमब्रेसा फंक्ट़ो, को. मं, २५१ 
भरी पारसकुमार २० पुत्र $6.8.,8.5.0 अबि, रामप्रशाद तेजमन्न फोन ग॑ २३६४५ 
श्री अजीतकुमार १७ पुत्र : ' भव, 


श४--थी लक्षभीचम्द बांडियां ३६ मुखिया सेट्रिक बि. जैन मुद्स द्रांलपोर्ट एजेन्सी, 
ह है४७ 


प्ररिवार 


संख्या नाम 


श्रीमती रोहानबाई 

श्री कमलचन्द 

श्रीमती सुशीला देवी 

श्री ताराघनद 

श्रीमती लक्ष्मीबाई 
२५--श्री छवीलदास गुजराती 

श्रीमती रमा वहिन 

श्रीमती मणी वहिन 

कुमारी प्रफुल्ला 

श्री हरीश 
२६--श्री कमलाबाई दूधेड़िया 
२७ --श्री सोहनलाल पू गलिया 

श्री (जयकुमार 

श्रीमती घनवती 
२८--श्री धुन्नीलाल पारनश्न 

श्रीमती रूपाबाई 

क्री सन्‍्तोषकुमार 

श्रीमती मानिकबाई 

श्री प्रेमचन्द 

ओऔमतो मोनावाई 

शी खेमचन्द 

श्रौमती कुमुद 

श्री कासिकभन्द 

कुमारी शीला 

कुमारी चम््रकला 

कुमारी शधिकला 
२€--भी बाबूलाल पारस 

श्रीमती मेनादेवी 

थी रिखवचन्द 

कुमारी विभला 
३०--थी आंगिकश्रम्त ध्ांतेड़ 

श्रीमती चन्द्रावती 


सराफा बाजार, ल्कर 





आयु सम्बन्ध शिक्षा 
३०. पत्नी मिडिल 
३३. श्राता मेट्िक 
२८ अ्रातावधूु मिड्टिल 
२२ शभ्राता इम्टर 
६० मां 

४२ मुखिया मेट्क 
३६ पत्नी 

६० माता 

१६ पुत्री भेट्रिक 
२३ पुत्र इलेट्रिक मेकनिक 

४५ मुखिया विघवा 

६० मुल्िया 

३० पुत्र सेट्रिक 
२५ पुत्रवधू मिडिल 
५४ मुश्िया मसिडिल 
५० पत्नी 

३० पुत्र वी. क्रॉम 
२५ पुश्रवधू 

२६ पुत्र हा ० से० 
२२ बुतबश् 

२४ पुत्र बी० ई० 
२० पुष्रवधू . 

२१ पुत्र थी, कॉस, 
१८ पुत्री बी.ए.१ं 
१६ पुत्री हा० से० 
१४ पुत्री मिडिल 

४२ मुज्िया मेद्रिक 

३२ पत्नी 

१८. पुत्र बी. ए. 
१४ पुत्री हा० से० 

४६ मुझिया नेद्िक 

४१ एल्‍नी 


श४१ 











ह५/६३ आजी बिका विवरण 

बि. दालबाजार 

वि 

बि. 

अधि, नित सृतत, कल्ला मल्दिर, कर्माशियल, 
विधवा ऑर्टिस्ट 

वि. व्यवसायी 

बि. 

विधवा 

अवि, 


अवि, इ० में० जाममगर, गुजरात, सौराष्ट् 


विधुर जवाहरात व सोना चांदी के व्यापारी 


वि... बस्त्र-व्यवसायी बहादुर पुर 

वि. 

वि. भागीदार-फर्म भेरोदान घीसूलाब, 
बि.्‌ सर्राफ फोन : नं० २१६८ 

वि. गल्‍ला व्यवसाय 

वि. 

बि. फर्म:-ओेप बन्द मातिकचन्द सर्राफ 
वि, 

वि. 

बि. 

अबि.. फर्म:-पारल ब्रदर्स क्लॉय भर्चेन्ट, 
अंबि,.._ सोल एजेन्ट मफतलाल ग्रुप 

वि. 

अबि, 

अधि. फर्म:-पारक एण्ड सन्स क्लॉय, 
बि. मर्चेन्ट फोन : नं ० २३२४१ 

बवि. 

भवि, 

दि... एजेम्ट-सातकीय प्रकाशन 

बि, 
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228 नाम भायु सम्बन्ध... शिक्षा ४:४८ आजीविका विवरण 
कुमारी कुसुम १८ पुत्री बी.ए.व अबि, 
कुमारी पुष्या १६ पुत्री मेट्रिक भ्रवि 
३१--श्रीमती हाराबाई २५ मुश्चिया बी. ए. विधवा अध्या, हा. से. स्कुज, रेलवे का नौनो 
दानाप्रो लो:--- 
३२--श्री बागमल भिधी ५५ मुखिया मिडिल वि. अ्यवसाय, लेन देन, खेती बाड़ी 
श्रीमती श्रेयकंवर डंघ. पत्नी वि. 
भरी हस्तीमल २० पुत्र बी. एस-सो. बि. 
श्रीमती कंचम १६ पुत्रवधू बि, 
कुमारी शकुल्तला १६ पुत्री मिडिल अ्वि. 
३३--ओ चांदमस सिंधी ७० मुखिया. मिडिल वि... पेन्शनर एवं स्डाम्य विक्रेता 
श्रीमती हुकुम देगी ६५ पत्नी वि. 
३४---श्री सोमाग्यमल सिधों ५२ मुल्ििया बी. ए. वि. स्विसः-एम. पी. स्टेट को. बैंक 
श्रीमती ताराबाई ४५ पत्नी वि. 
श्री जीतमल २२ पृत्र बी.ई.।॥५ भवि. 
श्री कमलचन्द १८ पुत्र थी. एसन्सी.[ अवि, 
श्री छंगनमल १५ पुत्र मिडिल अवि. 
३५--कन्हैयालाल गोठी ६३ मृक्चिया मेट्रिक विधुर 
थ्री दुर्गा प्रसाव ३२ पुत्र एम, ए. वि, सविसः-स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, ग्वा. 
श्रीमती पदुमा २३ पुत्रवध्‌ वि, 
श्री हेमचन्द २४ पूत्र हा० से०  अवि. 
३६--शभ्री कुशलचन्द गूगलिया ४३ मुश्षिया ७वीं वि. सविसः:-जे. ए. ग्रुप ऑफ हास्पीटल 
श्रीमती मानकुबर ५०. पत्नी वि. 
३७---श्री विजयराज लुनावत ३४५ मृलिया मेदटिक अबि, पत्रकार 
३८--श्री दानभम्द सेठिया ३५ मुखिया इन्टर वि. एजेन्ट बारदाना आदि 
शीमतो बसन्तीयोई २६ पत्नी बि. 
३६--ओऔ भागचन्द दरडा ४० मुखिया मेदिक अबि, वस्त्र व्यवसायी 
शीमती नातीबाई ४७. भावी विषवा 
थी निहालचन्द ११ भतीया भसिडिल अबि. 
४०---शीमती सुगनवाई कुनेरिया ६० मुक्षिया बि. 
४६--थी भानमल धुराना ६४५ मुलिया वि... दलाली-्सोसा चांदी 
ओमती पायवाई श८ पतली बि.्‌ 
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वानाझोली, लश्कर 











आह अइक लाला मा भभ।गज;एछ््ाआानशशशणशणशशणशणणशणाणणणणा हु वैवाहिक 
0 नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा स्थिति आजीविका विवरण 
४२---श्री नथमल सुराना ६०. मुखिया वि. दलाली-सोना चादी 
भीमतोी छोटीवारईड ५०. पत्नो वि. 
क्षी भागसन्द २१ पुत्र बी.ए. वि.  सबिस 
श्रीमती कमलकान्ता है८ पुत्रवबघछू मेट्रिक त्रि, 
कुमारी आशा १४ पुत्री नवीं भव, 
४३---श्रीमती लालबाई सचेतों ६५ मुलिया विधवा 
४४ --श्री पूरनचन्द कोठारो ६५ मुद्विया विधुर | सोने चांदी का व्यवसाय 
श्री प्रेमजन्द ड५ पुत्र मेटिक वि, 
श्रीमती सायरदैंवी ४० पुत्रवध्‌ मेट्रिक्ति वि. 
श्री शान्तिकुमार २० पोत दो. ए.] अवि, 
श्री तिर्मेलकुमार १७ पीत्र 3. ४. अबि, 
भ्रो ऋषमकुमार १५ पोतर मेटिक अवि. 
४५---भी सेजमल भंसाली ४.४ मुखिया भेट्रिक विधुर सविसः-पोस्ट साघ्टर 
४६--भ्री रतीलाल गुजराती सेठ. ६७ मुखिया भेट्िक विधुर फर्म:-रतीलाल वेचरदास-मोटर 
श्री भोगीलाल ४२ पुत्र नंवीं वि. पार्ट्स डीखर फोन : २००६ 
श्रीमती चन्द्रावती ३८ पुत्रवध्‌ वि. 
श्री ब्रन्द्रकान्त ३२ पुत्र वि... फर्म-खालियर मोटर हाऊत, 
श्रीमती जसुमती र८ पुत्रवधू भिडिल वि. फोस : न० १६८६ 
कुमारी बीना १४ पौत्री मेटक अवि. 
४७--ी उत्तमचन्द सिंधी रे२ मुखिया मेद्रिक वि. स्विसः-जे, सी, मिल्स स्वालियर 
श्रीमती भवरबाई २७ पत्नी वि. 
भरी देवेग्द्रकुमार २७ अ्ाता मेटिक वि. सविस:जे० सी० मित्स 
श्रीमती बस्द्रकास्ता २२ भ्रातावधू मिडिल वि. 
श्री खेमराज १४ भाता मेट्रिक अबि, 
श्रीमती चम्पाबाई ४८. माता :. विधवा हे 
४८--श्री सुपाश्वेमल मसाली ५३ मुखिया मेट्क थि.  सपिसः-क्सशियल एजेन्सीज 
शओमती रतनवाई ४७. पत्नी बि.्‌ * 
झी कमलकुमार २० पुत्र बी,ई, 7[ अधि. 
कुमारी वुष्पा १५ पुत्री अबि,, हे 
४६--थी सौभास्यमल कोठारी ४०. सुखिया वि. किसना व्यवसाय 
श्रीमती राजादेबो ४४ पत्नी वि. 
क्षी विजयकुमार २६ पुत्र मेट्क वि. 


शडड 


दानाझोली, नया बाजार, सोहिया. व्राजार, कम्पू रोड लइकर 





परिवार 


सहमा २५५६ 





शखौमती लवभीयाई 
श्री नानकचन्द 
की भाभिकचन्द 
श्री देवेन्द्रकुमार 
कुमारी रतनभाई 


तया बाजारः--- 


४०--ओ केणरीमल भंसाली 
श्रीमती कमलादेबी 
श्री सतीशकुमार 


लोहिया बाजार : 


५१--श्री ही राचन्द कोठारी 
श्रीमती सूरजकुमारी 
श्री नेमी चन्द 
श्री निर्मेलकुमार 
श्री हेमन्तकुमार 
कुमारी पदमा 
कुमारी शशिवाला 


५२- श्री देवेन्द्रकुमार कोठारो 
श्रीमती कमलादेवो 

४३--श्री प्रतापधन्द कोठारी 
श्रीमती लीलादेवी 


कम्पू रोड लइकर :.... 


४ं--श्री ज्ञानचन्द भसाली 
ओऔमती प्रेमलता 
कुमारी सुष्रा 
कुमारी मन्‍्जु 
कुमारी आाणा 
श्री अभिलकुमार 
कुमारी सरोज 





काहु अम्नन्य. सित्ा हिला 
रद पुत्रवधू चि. 
२३ पुत्र बी. कॉम. । अबि. 
२० पुत्र बी. छ, तू अबि> 
हैंड पुत्र अवि. 
शष्ट पुत्री अवि. 
५० मुख्यि.. मिडिल वि. 
३८. पत्नी जि, 
१७ पुत्र भेट्िकि अवि, 
५५ मुखिया बि. 
ध्र्छ पत्नी बि. 
र४ड पुत्र 0.+,8., 8.&.॥ अबि. 
२३ पुत्र बो. कॉम. अवि. 
२० पुत्र बी, कॉम. अधि. 
२० पुत्री अवि, 
१४ पुत्री सिडिल अवि, 
३५ मुखिया 8.5८., ६..8. वि. 
३०. पत्नी बि. 
४० मुखिया वि, 
४५ पत्नी वि. 
४७ मुखिया इल्टर. वि«» 
४२ पत्नी मेट्रिक वि 
र२ पृन्नी ४,8.8. 5. जेवि, 
२० पुत्री बी. ए. अवि. 
१८ पुन्री दो. ए, ह/ अबि. 
१६ पुत्र बी. ई.![ अवि- 
१४ पुत्री मेटिक अबि. 





५20 





आजीविका विवरण 


हनन अरमान 





सोधा चांदी व्यवसायी 


लोहे का व्यवसाय 


मेडीसन व्यवसाय 


अभिभाषक 


पार्टनर.- कर्माशयल एजेन्सी, 
जयभारत ओटोमोबाईल्स 


जवाहर कॉलोनी 





3/03% नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा 234: 

जवाहर कालोनो :.... 

५५--श्री जीवनमल कोचर ५७ मुखिया एल.एल.बी. वि. 
श्रीमती रतनदेवी ५४ पत्नी बि. 
श्री सत्येय्रकुमार ३५ पुत्र केमि. इजी बि. 
श्रीमती दर्शनदेवी ३२ पुृत्रवध्‌ इम्टर वि, 
श्री देवेन्द्रकुमार हरे पुत्र सिविल इजो, वि, 
श्रीमती सज्जन २७ पृत्रवधू मेट्क वि. 
श्री भूपेन्द्रकुमार ३१ पुत्र ०.88 5.,4.8. वि. 
श्रीमती कुसुम रेड पुत्रवधू इन्टर  वि- 
कुमारी डॉ० सन्तोष २६ पुत्री 8.8 5. वि. 
कुमारी पदमा २४ पुत्री शी. 50. अवि. 
कुमारी सरोज १७ पुत्री छे,. 80, तर्‌॒ अबि, 
कुमारी मन्‍्जु १४५ पुत्री नथीं अवि. 

१६--श्री भवरलाल ढड्ा ४०... मुखिया इन्टर वि. 
श्रीमती इन्दुरानी ३६ पत्नी बि, 
कु० कुसुमलता २० पुत्री |,88.8.(ए.) भवि, 
कु० स्नेहलता १८ पुत्री 89 5.(77०) अवि. 
कु० पूणिमा १६ पुत्री हा० से०  अवि, 
3० मध १५ पुत्री नवीं अवि, 

१७---थी प्रतार्पासह सीपानी ४०. मुल्तिया (4,७..ध.8. वि. 
श्रीमती घीसीबाई भध मां विघवा 
श्रीमती पदमकुमारी ३५ पत्नी वि. 
श्री देवेखरकूमार ३५ भाई एम. ए. वि. 
श्रीमती स्नेहलता ३२ भाई वद्यु एम.ए. वि. 
श्री शीवलकुमार र८ भाई श, 5०. (?.) वि. 
श्रीमती यशवन्तकुमारोी २५ भाई वधू हा, से, वि. 
श्री जीवनापिह २२ भाई हा.से, अधि, 
कृ० मदनप्रसा १६९ बहिन 8, 80.॥ श्रवि, 
क्री विजयसिह १५ भाई भेट्रिक अबि. 

५८--शी जुगराज धारीबाल ४२ मुक्षिया मैट्रिक वि. . 
श्रीमती कमला ३६ पतनो बि. 


१४६ 


आजीचिका विवरण 


रिटायडें-मआई, एस, ऑफीसर 
फोन : नं० १४६६८ 
केमिकल्स व्यवसायी, देहली 
सिविल इन्जीनियर-बम्बई 


प्राईवेट प्रेक्टिश-कलकत्ता 


फीडिओटिक डिपा, क. रा. हार. 
टोम्बे ट्निंग स्कूल, बम्बई 


हि 


पार्टनर-मर्कन्‍्टाइल ऐजेस्सीज फोन 
नं० ७२५ 


असिस्टेन्ट सेल्स मेनेजर, जे० सो० 
मिल्स 


व्याल्या-फाबुआ (म० प्र०) 
व्याध्याता,भिन्ड (म० प्र०) 


संविस-म७ प्र० कॉआपरेटिय बैंक 
जबलपुर 


सर्विस-म० प्र० स्टेट कोआपरेटिव 
बेंक लि०, र्वालियर 


जवाहर कॉलोनी, माधोगंज, लक्ष्मी कॉलोन, लाला का बाजार 








है अ नाम आायु सम्बन्ध शिक्षा व उप आजीविका वियरण 
कु० सुशीला १६ पुत्री भेट्रिक अवबि. 
श्री प्रेमराज १७ पुत्र मेंट्रिक अबि, 
कु० तारा श्८ पुत्री हा० से० अधि- 
साधोगंज :._. 
५६-- श्री इन्दरचन्द नायटा ५४०. मुखिया मेट्रिकि वि, फर्म-नेमीचन्द छोटेलाल सर्राफ 
श्रीमती रतनवाई ४०. पत्नी हिन्दी वि. 
कु० स्नेहलता १४ पुत्री मैट्रिक अधि, 
६०--श्री बुधराज धारीवाल ४३ मुखिया मिडिल थि. खजविसं-जैन कोल डिपो 
श्रीमती जीवनबाई ४०. पत्नी बि 
क्री कुशलराज! ३२ पृृत्र मेट्रिक अवि, 
कु० इन्द्रा १७ पुत्री मिडिल अवबि, 
६१--भ्री विजयराज घारीवाल ३१ मुखिया हा«ल से, वि. सबविस-जिला सहकारी संध, मुरेना, 
श्रीमती कमलाबाई २१ पत्नी भेट्रिक बि. म० प्र० 
श्री अक्षयराज २० अ्राता ” * !/5.!! अबि. 
श्रीमती घनकुंवर ६३. माता मिडिल विधवा 
६२--श्री अनुपचन्द दफ्तरो ५५ मुखिया बवी०ए० वि. रिपो मैनेजर बेरागढ़, भोपाल 
श्रीमती कमलादेवी ४५. पत्नी मिडिल बि, 
कु. आशाकुमारी १६ पुत्री मेट्रिक बवि- 
लक्ष्मी कॉलोनो:...- 
६३--श्री वद्ध मान पारक्ष ३५ मुखिया “१” है वि. एवक्साईज इन्सपेक्टर 
श्रीमती सुशीला २७ पत्नी मेट्रिक वि, 
श्रीमती केशरबाई ५४५ मा विधवा 
लाला का बाजार :.... 
६४-- श्री मंगलचंद श्रीमाल ३५ मुखिया वि, सविस-सारडा ब्लाब स्टोर्से 
श्रीमती ज्ञानबाई २५ पत्नी वि. 
श्रीमती घन्यक्रुमारी ७० मा विधवा 
श्री प्रदीपकुमार १ैड पुत्र कवि, 
६५--श्री बागमल धारीवाल ६५ मुखिया मिडिल वि. धारीवाल प्रेड कम्पनी 
श्रीमती धापूबाई ६० पत्नी . वि. है 
श्री फंतेहचन्द ३५ पुत्र मेट्रिव वि. सर्राफी व्ववसाय 
श्रीमती प्रमलता. ३० पृत्रवशू मिडिल वि. 
श्री शेरातह ३० पुत्र भेट्रिक वि. बैकर्स, हुन्डी परणे की दलाली 


१४७ 


लाला का बाजार, जोवानोगंज 








232 नाम आयु. सम्बन्ध शिल्ा ४ आजीविका विवरण 
श्रीमती सुशीला २७ पुत्रवध्ु मेदक वि. 
श्री सुल्तानसिहद २५ पुत्र बी, कॉम, बि. 
श्री मतो राजकुमारी २९ पुत्रवधू भेट्रिक वि. 
श्री मांगीलाल २० पुत्र बी. कॉम. द्वितीय अवि. 
श्री कमलचन्द १६ पुत्र मेट्रिक अधि, 
श्री गुलाधदेवी ८५ माँ विधवा 
६६--भी सूरणमल घारीबाल ४४ मसुक्षिया मिडिल वि. हुन्डी पर्चे की दलाली 
श्रीमती शान्तीबाई ४०. पत्नी वि. 
श्री ओंमप्रकाश २१ पृत्न बी. ए. द्वितीय अवि. 
थओ विमलचन्द १६ पत्र अबि, 
की शानसन्द है७ पुत्र नवी बअबि. 
जोवाजीगंज :.... 
६७--श्री मानमल सांड ५१ मुखिया मेट्रिक वि. सर्विस-सेन्ट्रल रेलवे 
श्रीमती कमलाबाई ४६ पत्नी मिड्िल वि; 
श्री सरदारमल रप पुत्र वी. ए. वि. सव्विस-जैन पेट्रोल पम्प 
श्रीमती पृष्पाबाई २२ पुणवज्ु मेट्रिक वि. 
श्री विजयमलस २४ पुत्र सिडिल वि. ठेकेदारी 
श्रीमती शान्तीयाई २० पुत्रवधु मिडिल वि. 
क्री अजयसल २२ पुत्र मिडिल अबयि. स्विस-्वस कन्डक्टर 
थी सुभाषणन्द्र २० पुत्र मिडिल अवि. व्यापार 
भ्री अशोककुमार १७ पुन्न बोौ०ए० फायनल अवधि. 
कु० हेमलता १५ पुन्री मेटिक अवबि. 
६८--श्री बोरेस्ट्रकुधार सायटा.. ३६ मुल्िया बी. कॉम, वि. द्वेफिक मैनेजर, डी० टी० यू० 
श्रीमती सजनकुमारी श्रे मां मिडिल विधवा 
श्रीमती मोभाकुमारी श३े पल्ती भेटिक वि. 
श्री शजेमाकुमार शेड अआाता बो०ए० वि. जैन ब्रदर्स पेट्रोल पम्प, भोपाल 
श्रीमती सोमाग्य सुन्ददी २८ अआतावधू भेट्रक थि. 
क्षी भरेन्द्रकुआर ३२ आता बी०ए० दि. जैत ब्रदस पेट्रोल पस्प, लश्कर 
थ्यीमती आधारानी २७ अातावधू मेद्रिक बि. 
श्री महेन्द्रगुभार ३० अदा ४+« ध्पड यि.  व्यवसाय-जैन भोंटसे इन्जोनियर 
भी मती मधुरानों २६ जातावधू बी०ए० वि. विभाग लश्कर 


शैडथ 


जओोवाजीगंस, जनकगंज, दोलतगंज व नई सड़क 
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श्री सुरेन्द्रकुमार रघप अआता बी० ए० वि. जैन मोटर्स-तेल विभाग, सश्कर 
श्रीमती प्रभाकुमारी २३ भ्रातावबू मैट्रिक वि, 
कु० आशारानों १६ पुत्री बी० ए० अवि: 
कु० उषारानी १४ पुत्री मेंट्रिक अवि. 

जनकगंज लश्कर :.... 

६६--श्री हरसद ग्रुजराती २८ मुलिया मेटिक अबि, भोटोमोबाइल्स डीलर 
श्री धीरेन्द्रकुमार २१ भतोजा डो.पीटी, अधि, 

दौलतगंज लद्षकर :... 

७०--श्री केशरीमल तातेड़ ३३ मुलिया वि... फर्म-राजस्थान गोटा फेक्टरी 
श्रीमती मनोहरबाई भभ माँ विधवा दोलतगज फोन न० २४०१ 
श्रीमती समस्धरवाई २८ पत्ती वि. 
श्री प्रकाश चन्द २५ भाई बी० ए० वि. सबिस-अजमेर स्टेट कोभापरेटिव 
श्रीमत्ती उगमधाई २२ भाईबधू वि. बेंक, अजमेर 

नई सड़क लक्षकर :... 

७१--श्री उत्तमचन्द कांस्टया ५४१ मुखिया मेट्रिकू वि. सर्विस-सेन्टूल बैक ऑफ इण्डिया, 
श्रीमती केशरबाई ४५ पत्नी मिडिल वि. ग्वालियर 
कु० सुमेंगला १६ पुत्री बी. ए,. बबि. 
श्री हेमचन्द १६ पुत्र मेट्रिक अधि: 

ग्यालियर रेयन, बिश्ला नगर :... 

७२---श्री ही रालाल श्रीमाल ४३ मुखिया बो० कॉम० वि, मौनेजर, भ्वालियर रेयन 
श्रीमती प्रेमलता ४०. पत्नी बि. 
कु० भन्‍जु १६ पूत्री इन्टर अवि 
श्री धुकेशकूमार १४ पुत्र मिडिल अबि. 
श्रीमती दुर्गाबाई ६५ माँ विधवा 

७३--श्री मंवरलाल कमा त ३७ मुखिया मेटिक वि. वेयर हाऊध 
शक्रीमसी लॉड़बाई ३२ पत्नी वि. 

७४--श्री छुट्नलाल श्रीभाल ३५ मुखिया मेट्क वि. असिस्टेन्ट टाईम कोपर 
श्रीमती अंगूरोबाई ३२ पत्नी बि. 
श्रौमती तीजाबाई ६० मां विधवा 

७४५--श्री जोगेन्द्रकुमार २७ मुलिया बीं० ए० जि. मेन्डिंग इत्चार्ज 
क्रीमती सज्जन २० पत्नी मिडिल बि. 


है४६ 


ग्यालियर रेयत, बिरलानगर व जीवाजीराबव कॉटन समिलल्‍स बिसलानगर 





परिवार 
संख्या 


नाम 


७६--श्री पदमधन्द गे 
कीमती सरोजबाई 

७७--श्री रमेशचन्द तातेड़ 
श्रीमती चन्द्रकान्ता 


जीवाजी राव कॉटन मिल्‍स, बिरलानगर :..._ 


७८--श्री पर्वेतमल भंडारी 
श्रीमती गुलाबकमल 
श्री बीरेन्द्रमल 
श्री राजेन्द्रमल 
श्री गजेन्द्रमल 
७६--श्री अनिलकूमार मुराना 
श्रीमती कैलाशकुमारी 
८०--श्री सरदारसिह कोठारी 
श्रीमती सुधा 
८घर--श्री विमल्थिह मेहता 
श्रीमती श्यामा 
श्री महेशकमार 
४२--श्री अक्षयर्तिह्‌ राका 
श्री भवरलाल राका 
श्रीमती प्रेमलता 
श्री भगवतीलाल 
श्रीमती शकन्‍्तला 
४८३- क्री अन्द्रभानासह दढावरिया 
श्रीमती सुशीला 
घडें- श्री त्रिलोकयन्द श्रीमाल 
श्रीमती स्वरूप 
श्री भवरलाल 
श्रीमती प्रेमलता 
श्री राजेन्द्रकूमार 
श्री बीरेन्द्रक्मार 


शी सुरेन्द्रकुमार 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
३१ मुखिया ऊे. 76०. 
२५ पतली मेट्क 
२७ मुखिया एम० कॉम० 
२१ पत्नी मेट्क 
४५ मुखिया इन्टर 
४०. पत्नी 

रेड पुत्र बी० कॉम० 
२२ पुत्र टेक्सटाईल डिप्लोमा 
२० पुत्र इन्टर 
३२ मुखिया बी० कॉम० 
२५ पत्नी बी० ए० 
३१ मुखिया मेद्रिक 
रेप. पत्नी 

३० मुखिया बीए०ई० 
२२ पत्नी बी०ए० 
१४ भाई मेंदिक 
६५ मुखिया 

३४ पन्र मेट्िक 
२४५ 'जवधू 

२६ पुत्र बी० ई० 
२२ पुत्रवधू मेट्रिक 
३० मुखिया एम.एस.सी. 
२७ पत्नी मिडिल 
४६ मुखिया बी.एस.सी. 
४२ पतली मिडिल 
२५ पुत्र बी ९० 
२२ पुत्रवध मेंट्क 
२३ , पुत्र बी० ए० 
र! पुत्र, मे. 82.2 
१८ पृत्र फ्रेछणवा 


है ३७ 








वेयाहिक 
स्थिति 


वि. 
बि. 
वि. 
वि, 


वि. 
वि. 
वि, 


अबि. 
अधि. 


वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि. 
वि, 


वि, 





आजीबिका जिबरण 





बीविग असिस्टेन्ट 


प्रतिनिधि ग्वालियर रेयन 


गोडाउन इन्नार्ज, स्टील फाऊन्ड्री 


सेल्स, टेकक्‍्स, इन्कमटेबस-जै० सी० 
मिल 


फाईवर पर्चेजर 
है 
सब्िस-जै० सी० मिल 


सिविल इन्जीनियर 


विधुर पे-शनर-उदयपुर 


वि 

वि 
वि. 
वि. 
बि. 
वि. 
वि. 
बि. 


सर्विसन्‍ज० सी० मिल 

इन्जी नियर; जै० सी० मिल 
नेवा विभाग, जे० सी० मिल 
जतरल डांइग अस्सिटेन्ट 
मास्टर-जै० सो० मिल स्कूल 


सेल्समेन“गगालियर रेयन 





जोवाजी राख कॉटन सिल्स विरला सगर 





अत साबपरथपर पास ननप>केल> १ उफपेअप पका" 
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श्री महेन्द्रकमार १६ पूत्र हा० से० भव, 
कु० सरोज १४ पुत्री मेट्कि अबि. 

८५--श्री आनन्दम्े बड़दत्या. ६४ मुलिया विधुर पेन्शनर 
श्री शिख रमल ३५ पुत्र बो० ए० वि. सर्विस-जे० सी० मिल 
क्रषीमती नवरतनबाई ३० पुत्रवधू . मिडिल वि, 

८४३--भ्री कचनलाल भँडारी भ४ भुखिया इम्टर वि... डाइग मास्टर-जे० सी० मित्र 
घीमती मालतीदेवी ४६ पत्नी वि. न्‍ 
श्री ऋषभचन्द १८ पुत्र ड्राइंग डिप्लोमा अब. 


८७--श्री रणवीरसिह धारीवाल २९१ मुखिया 

















फर्म रजि०् न० १२२९ 


मै० गनपतलाल किज्ञनलाल ज्वेलस 


] 
। हमारे यहां भवन निर्माण के लिये 
डेवलपशुदा व सुधारन्यास से मान्यता 
प्राप्त फ्री होल्ड प्लोट्स निम्न स्थानों 
पर उपलब्ध है : 
# गांधी रोड 
# जीवाजो यूनिवर्सिट रोड 
# स्टेशन रोड (फूलबाग के सामने) 
# सेला ग्राऊन्ड (गोले का मन्दिर) 


पैन गन प्रोष्ठी वोह, हॉलोगाशर्स रत गनेन्आं 


सराफा बाणार, छघ्कर (ग्वाल्पिर) 


गोल्ड डीलर लायसेंस नं० ६६/६३ 


ब्ी० ए० अवि,  टदेेनिग 


फोन नं* २५२६ 
| 


(ु 


हमारे यहाँ २२ करठ शुद्धता के 
प्राभूषण हमेशा तेयार मिलते हैं 
श्रार्डर देने पर श्रच्छे कारोगर द्वारा 
तेयार करवा दिये जाते हैं । 


साधु मार्गी श्वेहाम्बर जेन समाज 
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साधवर्गंज:--- | 

रूप ..श्री शानचन्द गुृगल्या ४७. मुखिया वि. जंगलात ठेकेदारी 
श्रीमती कमलादेवी ४०. पत्नी वि, 
क्री मुलचन्द २३ पुत्र बी० कॉम० वि, 
श्रीमती मूलचन्द १८ पुत्रवधू इन्टर वि 
श्री मवलचन्द २० पूत्र हा० से० अवि, 
कु० चन्द्रकाम्ता १५ पूृत्री हां० से० भवि. 

४९१---श्री प्रतापचन्द गूगल्या ४० मुखिया मेट्रिक वि. फर्म;प्रतापचल्द रिखबचन्द ब्रदर्म, 
श्रीमसी कपूरीयाई ५० माँ विधवा पिछाडी शितोले, माधवगंज 
श्रीमती हो राबाई ३५ पत्नी बि. 
श्री रिलबजन्द ३३ भाई मेद्रिक थि. 
श्रीमती लक्ष्मीबाई २६ भाई वधू वि. 
श्री आलचन्द २४ भाई बी एस सी. वि« 
श्री यशावन्त १६ भाई हा० से० अवबि. 
कु० मृढुला १८ पुत्री हा» से० अवि. 
श्री अशोकक्मार १७ पुत्र हा० से० भबि. 
कु० ऊषा १५ पुत्री मेट्रिक अवि. 

६०--शक्रषी सज्जममल नायटा ६० मुखिया मिडिल वि. सर्विस-जे० सी० मिक्स 
श्रीमती तेजकुमारोे ४५ पत्नी वि. 
भरी हस्तीमल दर पुत्र मिडिल वि. 
झीमती शांतीबाई २६ पुृत्रवधू विः 

सराफा बाजार लक्षकर:-.-- 

&£१--भी दीपश्रन्द सेहता ४५ सुझछिया मसिडिल जि, फर्म-हभीरमल छगनमल सराफं, 
श्रीमती इन्द्राथाई ४५०. पतल्‍नी वि... सराफा बाजार फोन नं० २४१४ 
की मानिकअम्द हेड पुत्र मेट्रिक वि, 
भोमती कमजाबाई २६ पृजदघू मिदिसि वि. 


श्श्र 


सराफा द्राजार अइकर 


७७७७७७/७८शश॥४ल्‍/७७/७एए्रश्श्ाणणआआरणााभाणाणणााणणआआाआआाकआआ इक मल अल नल जम नत अजब नलजअललडक कक बलअ कक ककक 





है २0 नाम आयु सम्बन्ध... शिक्षा ३४८ आजीविका विवरण 
भी प्रेमचन्द ३३ पुत्र भेट्रिक वि. जैन ब्रदर्स, ५५ मारवाड़ी बाजार, 
श्रीमती तिलक सुन्दरी २८ पुञ्वधू वि, अम्बई फोन त० ३२४५६८ 
श्री पदमचन्द ३१ पुत्र एम० कॉम० जि. सर्विस-जे० सी० मिल्स 
श्रीमती पारसकुमारी २६ पुत्रवध्‌ मेट्रिक बि. 
श्री हेमचउन्द मेहता २५ पुत्र बी० कॉम० वि, 
श्रीमती पुवराज २२ (त्रवघू बी०ए० वि. 
६२--श्री उदयभ्न्द थापना ए४.. मुखिया विधुर फर्म-उदयचन्द बागमल बापनता 
श्री टीकमजनद डेट पश्न मेट्रिक वि. फर्म-बापना क्‍्लोध स्टोर 
श्रीमती चन्द्रकाग्ता ऐे८ पृत्रवधू मिडिल थि,  आर० वानना ब्रदसे, वस्त्र व्यव- 
कु० वी रकान्‍्ता २१ प्रपोत्री/.8. वि... साय, सराफा बाजार, फोत २४२६ 
कु० हेमलता १७ प्रपोत्री बी० ए० 37 अधि. 
श्री वं।रेन्द्रकुमार १६ प्रपोत्र बी० कॉंम० अबि, 
६३--भ्री सुगनचन्द मूथा ५८ मुझ्षिया वि. सोनेन्चादी के दलाल 
श्रीमती जतनबाई ४५८. पत्नी बि. 
भ्री सुरेन्द्रकुमार २६ पुत्र एम० कॉस० वि. सब्स-यू, को० बैक सराफा बाजार 
श्रीमती विमलेश २३ पुश्रवधू वि, 
श्री देवेन्द्रकुमार रेड पुत्र हा० से० अवि, सर्विस-ऐयर फोस 
कु० लतेश २० पुत्री बी०ए० हैं अबि, 
कु० शुधमा १७ पुत्री भेट्रिक अबि, 
बु० स्नेहलता १४ पुन्नी मेंटक अवि- 
श्रीमती सुगतबाई ७० मा विधवा 
&८४- श्री सुगनचन्द मेहता ८१ मुल्िया वि, 
श्रीमती घुगतबाई ६१ पत्नी वि. 
भी पीरबन्द ४० पृत्र मिडिल वि,  हुण्डो-पौर् के दलाल 
शआीमती अंगूरीबाई ३५ ६ त्रबध बि. 
शी नवलचन्द मेंहता हे पुत्र अधि. सर्विस 
श्री नेसी चन्‍्द ३७ पुत्र कवि, कृषि कार्य 
६५--भी स्वरूपचम्द मेहता ४५५ मुखिया मेटिक वि, फर्म-स्वालियर अज्ैला फेव्टी 
श्रीमती भगवती ५० प्रनो बि. फोन नं० २५५१ 
श्री विजयकुमार ३१ पुत्र मेटिक वि. फर्म लक्ष्मी ट्रेड 
श्रीमती शकुन्तला २६ ५ त्रबध्‌ बि. 
भरी हरीक्षचन्द् २४ पुत्र एम० ई०डी०  अवि, 


श्झ्रे 











सराफा बाजार, लइकर 


] 


8 नाम आयु सम्बन्ध... शिक्षा है आजीविका विवरण 
कु० विभला (८ पुशत्री हा० से० अवि, 
कु० सरोज १५ पुत्री मेंट्रिक अवि 
श्री स्रेख्रकुंभार !ड पुत्र मिडल अवबि, 
६ ६--श्री मोतीलाल मेहता ४५ मुखिया वि« 
श्रीमती भंवरबाई ५० पत्नी बि. 
६७--श्री सूरजमल सचेती ७०. मुखिया विधुर फर्म-टोडरमल सिफारिशमल, 
श्री चन्द्रकुमार ४० पूृत्र भेद्धिक बि. जय भारत ओटोमोवाईल्स, 
श्रीमती चन्द्रकुमारी ३६ पुत्रबधू वि. घर फोन न० ररद४ 
श्री राजेग्द्रकुमार ३४ पृत्र इन्टर वि. दुकान फोन न० २१६७ 
श्रीमती शकन्तला ३० पुृत्रवधू मेट्िक वि. 
श्री सुभाष २३ प्रपोत्र 8 5५.८ ५. 8. अधि, 
श्री सतीशकुमार २० प्रपोत्च छ, 80०.] अवि, 
झो अजीतकमार १८ प्रपोत्र बी०एस सी० अबि, ४ 
कु० बीन १६ प्रपोत्री नत्री अधि. 
श्री प्रमोद १४ प्रवोतश्न मिडिल अबि. 
€६५८--श्री श्रीचन्द रियाँवाले २७. मुंद्षिया मेट्रिक वि. काश्तकारी 
श्रीमत्ती धाई जी ५१ दादी धिघवा 
श्रीमती बुझाई साव ४१ मां विधवा 
श्रीमती सशीला श्र पत्नी वि. 
श्री भजीत २० भाई बी. एस सी. अबि. 
कु० ऊषा १६९ बहिन मेट्रिक अबि, 
कु० चन्द्रप्रभा १८ बहिन मेदिक अवि, 
कु० विजया १६ वहिन मैट्रिक अबि, 
कु० मधु १४ बहिन मिडिल अधि, 
६६--श्री दीपघन्द भडकतिया ४० मुलिया भेट्रिक वि. फर्म-जेन आभूषण भंडार, सराफा 
श्रीमती जतनवाई ३५ पत्ती वि. बाजार 
१००--श्रीमती पन्नालाल कोचेटा ६० मुखिया विधवा 
१०१--श्रषी सागश्मल ६० मुलिया भिडिल विधुर मुनीम-भेरोंदान चीखुलाल सर्राफ 
१०२--श्री मुन्नालाल मड़कंतिया ३२ मुखिया. मेंट्रिक बि. फर्म-धन्नालाल मुन्नालाल सर्राफ, 
श्री मती सेक्जीबाई ६० माँ विघया सराफा बाजार 
श्रीमती निर्मेलाबाई श्ड पत्नी मेट्रिक वि. 
झी प्रेम बन्द र४ भाई "मैट्रिक अधि, ओसवाल इलेक्ट्कि स्टोसे, सराफा 


श्शड 


सराफा बाजार 4 अनकर्ंज, लक्ष्कर 








#22+% नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा 
श्री हरीशचन्द २२ भाई सेट्क 
श्री कमलचन्द २० भाई ९. &.(%६.) 

१०३ श्री जगदीशचन्द मित्ततन ४८ मुलिया झ्न्टर 
श्रीमती सरोजलता ४२ पत्नी इल्टर, विशारद 
श्री ऋषभकुमार २४ पुत्र बी, ए. 
श्री अश्णकूमार २१ पुत्र बी० कॉम० 
क० शोमाराती २० युत्री बी० ए० प्रथम 
श्री प्रदीपक मार १६ पुत्र मैट्रिक 

जनकगंज, लश्कर :_ 

2१०४--श्री कमलचन्द मेहता ४३. मुणिया मंट्िक 
श्रीमती मेनाबा्ट ६५ मा 
श्रीमती आशारानी ४७ पत्नी मिडिल 
श्री नरेशकुमार १८ पुत्र बो, काँम, प्रथम 
क० हेमलता १६ पृत्री मेट्क 

१०४--श्री फूलचन्द ४७. मुखिया मेट्कि 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी ४३ पत्नी मिडिल 
श्रो मानकचन्द २७ पूत्र इन्टर 
श्रीमती सुशीता २४८ पुश्रवधू मेट्क 
क्री अशोककुमार १६ पुत्र बी. एस सी, 
श्री सुभाष १८ पुत्र बी० कॉम० 
श्री हमस्तकमार ६. प्रशौन्न बी,एस सी. 

१०६-- श्री मती कमलादेवी ६४५ मुथिया. मिडिल 
श्री महेन्द्रकुम/र २५ पुत्र बी०ए० 
श्रीमती पृष्पलता २४ पत्रवधू इस्टर 

१०७-- भी विनयचन्द कोचेटा ४६ मुखिया 
क्रीमती उमराबदेवी ४४. पत्नी 
श्री नलिहालचन्द २४ पृत्र बोौ०ई०7९४ 
कु० रतन २० पृत्री बी० ए० 
क० पवन १८ पृत्री बी० ए० 
श्री सुरेग १५ पुत्र हा० से० 

१०८ श्री पी० एनत० जँत ४२ मृल्चिया बी० ए० 


१७४ 


वैवाहिक 
स्थिति 


भवि- 
अवबि, 


बि. 
वि. 
अवि, 
अधि, 
अवि, 
अबि, 


बि. 
विधवा 
श्रि« 
अबि, 
अवधि 
बि. 
बि. 
वि. 
वि, 
अबि. 
अधि, 
अबि. 
बिबया 
वि, 
व्रि, 
वि, 
ब्रि. 
अधि. 
अवि, 
क्षत्रि, 
अत्रि, 
बि, 





सरकार काना नर किम. 


आजीविका विवरण 





बन बनननकनन मन न+-+० 


ब्यवसाय 
सविस-स्टेट बैंक आफ इन्दौर 


ऐजेन्ट-इन्श्यो रेन्ण 


खजान्ची-सेन्ट्ल बैक ऑॉफ इंडिया 
सालियर 


मेससं-कुशलचन्द मैन, टोपी बाजार 
लश्कर फोन न० २०२२ 


मेससें-कुशनचन्द जैन, घर फोन 
न० २५५०, दुकान २०२२ 


टून्सिपोर्ट व्यवक्ताय फो० न० २०८४ 


सर्विम-ए० जी० आफिस 


जनकर्गज लक्ष्कर, जीयाजीराब कॉटन मिलस व सिमको, विरलानगर 








आ नाम आयु सम्बन्ध शिक्षा 03 आजीविका विवरण 
श्रीमती संतोषकूमा री ३७. पत्नी मेट्रिक बि, 
श्रीमती फूल भड़िया धरे माँ विधवा ! 
१०६--श्री मुन्शीराम जैन ७५ मुविया बी० ए० विधुर शिसदे की छावनी 
श्री राजकुमार ५१ पुत्र बो० ए० वि: सर्विस-जै० सी> मिल्‍म 
श्रीमती रतनप्रमा ४७ पृत्रवध्‌ मिडिल वि. 
श्री सुभाषचन्द २४ प्रपोन्र हा० से०  अबि. 
११०--श्री भ्रवेशचन्द चन्द्रावा ४५ मुखिया बीं० ए० थि अध्यापक-डी० ए० बी०, हा० से० 
श्रीमती पृष्पादेवी ४०. पत्नी मिडिल वि. स्कूल लश्कर 
१११--भ्री फतेहचस्द दरड़ा ५१ मुखिया मैटिक वि. 
श्रीमती चकण्बरी ४७. पतली वि. 
कु० पुष्पा १६ पुत्री बी० ए० अबि. 
श्री सुरेग्द्रक्मार १६ पृत्र मेटिक अभि. 
कु० प्रेमलता १४ पुत्री मेट्रिक अबि. 
जोयाजी राव कॉटन समिलस, विरलानगर :.... ँ 
११२--श्री सरदारतिहू नौरडिया ४६ मुखिया वि, जनरल मंनेजर फोन न० ५5३३ 
| श्रीमती मायादेवी ४० पत्नी मिडिल वि. 
श्री बसंतकुमार १८ पृत्र फ्री, 82. अबि, 
कु० नीलम १५ पुत्री इन्टर  अबि, 
श्रीमती गरेंदाबाई ६० मां विधवा 
११३--श,ी सफ्जनसिह चौरड़िया ३६ मुश्तिया इन्टर वि. असिस्‍्टेम्ट प्रोडक्सन मैनेजर, स्थू 
श्रीमती चन्द्रा ३२ पत्नी वि. स्पिनिंग मिल्स 
कु० क्रंषा १६ पुत्री हा० से० अंब्रे. 
श्री अशोककुमार १४ पुत्र मटिक आप, 
११४--शओी श्रीचन्द भंसाली 4३१ मुल्षिया हि, 8८. वि. डाय हाऊस सुपरिन्टेस्डेन्ट 
श्रीमती मनोरमा र८ष पत्नो मभेट्रिक वि. 
११५--श,्री विक्रमसिह चौरड़ियां. ३२ मुखिया बी०ए० वि. वेयर हाऊस्त, जे० सी० मिल्स 
कीमती कलादेवो ३० पत्नी वि 


११६--भी चन्द्रमाननिह ढावरिया ३० सुल्षिया हैं. 52, वि. पड़ता विभाव॑-जे० सी० मिल्स 
शौमती सुशीलाबाई २७ पत्नी मिडिल वि. 


सिमको विरलानगर :-.. 
११७--श्री सोहमसिह मारू ५० मुलिया मेदिक वि. सविस«स्रिमको स्टोर 
श्रीमती सन्‍्तोष ४८. पत्नी वि. 


१५६ 


सिमको व ग्वालियर रेयन, बिरलानगर 








हक नाम भायु सम्बन्ध... शिक्षा 5 पक आजीविका विवरण 
श्री राजेच्र सिंह है० पुत्र थी. काम, वि,  एजेम्ट-हिन्द साईकिल बम्बई 
श्रीमती कमला २८ पुत्रवधू वि. 
श्री सुरेन्द्रकुमार २६ पुत्र बी० कॉम० अबि, 
श्री कुशलतिह १८ पुत्र बो० ए० मी अबि. 
कु० आणा १६ पुत्री बी,ए।ए अबि. 
श्री गजेन्द्रकुमार १४ पुत्र मेटिक अवि, 
११८--श्री रतनसिह पानगड़िया ३५ मुझिया वी. कॉम. वि. चीफ एकाउन्टेम्ट 
श्रीमती सुशीलाबाई ३०. पत्नी मिडिल वि, कै 
११६--श्री प्रकाशचन्द कोठारी ४१ सुखिया बीए, वि. सर्विस-ज० सो ० मिल्स 
श्रीमती चन्चल ३६. परनी मेटिक वि. 
कु० नलिनी १६ पुत्री इन्टर वि. 
कु० शालिनों १४ पुत्री इन्टर बि. 
१२०--श्री क्षानन्द भडारी २४ मुखिया है, छ०. वि. सर्विस-सेहस विभाग 
श्रीमती पृष्पा २० पलनी फ्री. &. या वि. 
१२१-श्री कन्हैयालात चौरड़ियां ४० भुखिया सेट्रिक वि. मैनेजर सिमको 
श्रीमती सरला ३४ पत्नी वि. रेस! ० फोन ८३६, आफिस ६७० 
ग्वालियर रेयन विरलानगर :_.. 
१२२--श्ली पुनमचन्द सरावगी २५ भुखिया बी. काम, थि.  सर्विस-वालियर रेयन 
श्रीमतो विद्य देवी २० पत्नो मिडिल वि. 








ली लिप श् 
ढ वरैया भामृषण भंदार 
दुकान नं० ५, राधाकृष्ण मार्केट, भ्वालियर-१ 
हमारी दुकान की विशेषताएं :-- 
ग्राहक की सनन्‍तुष्ली व माल की गारन्टी 
एक बार दुकान पर झाकर सेवा का उचित समय दें ! ह 


संथालक-मक्खनलाल लालप्रसाद जेन 


0 सकी करियर कक 











१४७ 


तेरापन्धी साधुमार्गी श्वेह्चम्बर जैन समाज 





परिवार 


| 
सख्या रा 


साधवगंज, लक्ष्कर :- 
१२३--भ्री गंगाधर सरावगी 
श्रीमती विद्यादेवी 
श्री जगदीक्षप्रसाद 
कु० विनोद 
१२४--शी इन्दरचम्द सराबगी 
श्रीमती मणिदेवी 
श्रीमती सावित्री 
क० ज्ञानवतो 
१२५--भी गोरीशंकर सराबगी 
श्रीमती लटक्ष्मीदेवी 
श्रीमती सारदादेथी 
१२६--श्री हन्दरबन्द नौनवा 
श्री छूगनलाल 
श्रीमती राईब्राई 
श्री अभयकुमार 
श्री कन्हैयालाल 
क० कमला 
१२७ --री पेबरबर्द बेच 
श्रीमती सरोजदेबी 
श्रो माणिकचन्द 
१२८--श्री चादमल इंदय 
श्रीमती मोतीदेबी 
कु० बू.मला 
की जम्पालाल 
१६६--थी सुन्दरमल छाजेड़ 
थकीमतो मालतीदेवी 
श्री सन्‍्तोषकुमार 
कु० पुखराज 


आयु सम्बन्ध शिक्षा 
४२ सुविया सिडिल 

४०. पत्नी 

१८ पूत्र बी० कॉम» 
१्ड पुत्री हा० से० 

४० मुखिया. मिडिल 
६० मां 

२० परनी 

१६ पूृत्री हा० से० 

३५ मुखिया 

६५ मां 

३२ पत्नी 

५१ मुखिया 

३६ भाई 

३४. पत्नी 

१८ पुतन्र हां० से० 
१७ भाई पुत्र हा०से० 

१४ भाई पुजी मिडिल 

२५ मुजिया सेटिक 
२२ पत्नी 

१६ भाई बी० कॉम ७ 

४२ मुख्तिया 

४० पत्नी 

१६ पुत्री इस्ट्र 
१४ पुत्र मेट्क 
४५ सुल्तिया 

४२ पत्नी 

१६ पुत्र जी० कॉम. 

१४ पुत्री मिडिल 


श्श्ध 


बेवाहिक 


स्षिति 


वि. 
बि. 
अबि, 
अ्रवि, 
वि, 
विधवा 
थि. 
अबि. 
वि. 
विधदा 
वि. 
वि, 
वि 

वि. 
अवि 
अवि, 
अधि, 
त्रि 
वि, 
अधि, 


अबि, 
अवि, 
वि. 
बि, 
अंबि, 
भवि., 





आजीविका विधरण 


फर्म-गराघर इन्दरचन्द, माधवगंज 
थोक वस्त्र व्यवसायी, फोन न० 
२२७६ 


फर्म-इन्दरचन्द जगदीश॑प्रसाद थोक 
वरत्र व्यवसायी, माध्बरगन फोन 
न० २२७६ 


फर्में-गं,रीशंकर ओमप्रकाश, धोक 
बरत्र व्ययसाथी फो० म० २०६६ 


फर्म-छुगनलान कन्हैयालाल, वस्त्र 
व्यवमायो, माघवगज 


फर्मे-ऐेवरचन्द पतनकुमार, वस्त्र 
व्यवसायी, माधवगज 


फर्म-चम्पालाल अशोकक्‌मार, वस्त्र 


व्यवसायी , माबवर्गं ज 


फर्म-जयहिन्द स्टोसे, बस्न व्यव- 
सांयी, मांचवंगज 


खिटनोश को गोठ व दही मन्‍्डो, दोलतर्गंज, लक्ष्कर 


परिवार 


संख्या 5000 


चखिटनीश की गोट :._. 
१३०--शरी कमलाप्रसाद सरावगी 
श्रीमती सीतादेवी 
क्री ओमप्रकाश 
श्रीमती लक्ष्मी देवी 
श्री प्रेमचन्द 
कु० विभला 
१३१--श्री तेमी चन्द वेद 
श्रीमती इमरतीबाई 
श्री भंवरलाल 
श्रीमती सुशी तादेवी 
कु० कंचन 
दही मनन्‍्डी, दौलतगंज :- 
१३२--श्री सूरजमल छाजेड 
श्री जय चन्द 
श्रीमती पानाबाई 
१३३ श्री शुभकरण सेठीया 
श्रीमती तारादेबी 
१३४-श्री राजकुमार छाजेड़ 
१३५०--श्री लखमीचन्द छाजेड़ 
श्रीमती पुष्पादेवी 
श्री गोपालचन्द 
श्री बार्दातिह वेद 
श्रीमती मानजीबाई 
श्रीमती रूपवती 
श्री उम्मेधिह 
१३७--श्री रामचन्द्र घधोड़ावत 
शीमती सरलादेबी 
श्री राजकमार 
१३८--भी रावतमल लुणावत 
श्रीमती सुगनीदेवी 


१३६... 





आयु सम्बन्ध शिक्षा 
५० मुश्िया 

४८. पत्नी 

२६ पुत्र वी. कॉम. 
रेड पुत्रग्धु मेटिक 
२० पुत्र बी.ई. हा 
१५ पुत्री ड्न्ट्र 
४८. मुखिया 

४२ पत्नी 

२५ पुत्र मेद्धिक 
२० पुत्रवत्॒. मिडिल 
१४८ पुत्री मेट्रिक 
६० मुखिया 

३६ पुत्र 

३० पुत्रवधू 

३० मुखिया बो०ए० 
र्रे पत्नी मिदिल 
१६ मुक्रिया मिडिल 
७० मृखिया 

६० पत्नी मिडिल 
१८ पुत्र मेट्रिक 
३० मुखिया इन्टर 
५७ भा 

रे८.. पत्नी 

२० भाई बी० एस सो० 
४४ मुखिया मिडिल 
३८. प्सनी 

हट पुत्र मिडिल 
भ४ मुल्िया 

४०. पली 


१५६ 


वंवाहिक 


स्थिति 


वि. 
वि. 
बिं, 
ब्रि. 
अग्रि, 
अधि, 
वि. 
वि. 
बि.. 
वि. 
अधि, 


विधुर 
वि. 
वि. 
वि. 
बि. 
अवि. 
वि. 
वि. 
अबि. 
बि 
विधवा 
बि. 
अबि. 
बि. 
वि. 
अवि, 
बि. 
वि, 





आजीविका विवरण 





फर्म-कमला प्रसाद क्रोमप्रकाश 
थोक वस्त्र व्यवसायी; मापवगज 
फर्म-गोरीशकर ओमप्रकाश थोक 
वस्त्र व्यवसायी, माघवगम 
फोन ४१ २०६६९ 


फर्मन्नेमी चन्द भंवरलाल, वस्त्र 
व्यवसायी, चिटनीश गोठ 


फर्म-जयचन्द निहालचन्द, वस्त्र 
व्यवसायी, दही मन्डी 


फर्म -एस० के० जैन एण्ड क०, दही 
मण्डो 
फर्म-राजकुमार छाजेड, दह्ीमण्ही 


फर्म -राजकुमार क्‍्लोथ स्टोसं, दही 
सण्डी, लश्कर 


फर्म-रावतमल, कमलकुमार, वस्त्र 
व्यवसायी, दही मण्डी 


परिवार 
संख्या 


१३१६. . 


१४०. 


नाम 


श्री चम्पालाल 
श्रीमती कमलाकुमारी 
श्री भवरलाल 


श्री साराबन्द लूणावत 


श्रीमती घेव रोदेवी 


«शी नेमी चन्द सेठीया 


श्रीमती केशरबाई 
श्री भंवरलाल 


माधव्गंज :.... 


१४१-- 


श्री दुरगावत्त सरावगी 
श्री कुमृदनमल 

श्री विसवालाल 

क्री बाबूलाल 

श्री मालयाअन्द 


१४२--श्री गोविन्द्प्रसाद 


श्री ओमप्रकाश 


दहो मन्‍्डो व साधवर्गज लदकर 


लि जलमलकल जल ज लकी कक कलक कल ककक क अ ७ आक क  च कुसचनलनंइहल_ कुल ननलल_लअुललअलुुहुल कलम लललल लक. इाााााााााााााााााा आई 


दिगम्बर जैन समाज (--- 


१४३--शभ्ी श्यामलाल, माधवगग 


१४४--श्री रामस्वरूप त्रिपाठी 


इन्द्रगंज :--- 
१४५-- भरी हरप्रसाद प्रल्लीबाल 


श्रीमती ग्यासोदेवी 
श्री धनश्यामदास 
श्रीमती ऊपादेवी 
श्री राधेश्याम 

श्री रमेशचन्द 

श्री अशोककुमार 


बरी भजनलाल 


१४६--भों मोतीलाल 


पीमती कलांबती 
थी पूरम बन्द 











आय सम्बन्ध... शिक्षा है: आजीविका विवरण 

२६ पुत्र हा० से० वि, 

१६ पुत्रवधू भेट्रिक वि, 

२० पुत्र हा० से० अबि, 

२६ मुखिया. मेट्रिक वि. फर्म-ताराबन्द प्रवीणकुमार, वस्त्र 
२४ पत्नी बि, व्यवसाथी, दही मन्डी 

५० मुखिया वि, 

३० पत्नी वि. 

१४ पत्र मिडिल अबि, 

८० मुखिया विधुर  फर्म-दुरगादत कुन्दनमल, माधवगज 
४५ पृन्न इन्टर वि. 

४०. पत्र सेट्रि वि. होजरी वर्क्स 

इ८ पृन्र वि, 

३९ पूत्र मेट्रिक बि. 

२४ मुखिया मेट्रिक अति, 

२०... भाई अबि. 

३० मुल्िया मिडिल वि. स्विस-गुलाबचन्द रेशमचन्द 

४० मुखिया शास्त्री विधुर शभ्रध्यापक एदेताम्बर जैन पाठशाला 
४४ मुखिया विधुर ब्यापार, जयेन्द्रगंज 

६५ माँ विधवा 

२५ पुत्र जैं. 5० (09) बि- व्याख्याता-शासकीय विज्ञान महा« 
२० पुत्रवधू वि. विद्यालय, ग्वालियर 

२५ पुत्र बी० एससी० अबि, 

२१ भतीजा इस्टर भव, 

१४ पुत्र अवि, 

१४ भतोजा भवि- 

४०. सुकिया बि.. दलाल 

३१ पत्नी घिः 

है. पुत्र सिडिल भव. 


१६० 


कक 


६. 8 2० 08 88 80 2. 8. 5 38. 8. 8 8 


रेलवे पार्सलों की घर पहुँच 


सेवा ये लाभ उठाईयेगा 


प्रनेक मन्डियों व शहर के व्यापारी 
झ्रापको सेवा से सन्तुष्ट हैं | प्राप भो 
सेवा का झ्रवसर दोजिये । 


३ __ त ञ्‌ ॥| 
(॥॥0 ॥॥, ॥0॥ (0 
जन्म तिथी : माघ सुदी ५ वि०सं० १६६६ ग्वालियर--१ 
चम्पालाल जैन एण्ड कं० ः न ५2 
श्री चम्पालाल जी जैन--'दी होलसेल क्लॉब मरकनटाइल जि; आफ 


मामा का आाजार, 
एसोसिएशन', नया बाजार, ग्वालियर के प्रख्यात और विश्वासनीय 
कपड़े के प्रमुव दलाल है | साथ ही, म० प्र० चेम्बर आफ कॉमर्स 
एण्ड इण्डस्ट्रीज, ग्वालियर के भी आप सम्माननीय सदस्य हैं । 
न 














मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि 
कपडा-मण्ियों के बड़े-बड़े व्यापारो कपड़ा खरीद कर चम्पालाल 
जी की सेवाओं से लाभ उठा रहे हैं। आप भी एक बार अवश्य 
उनकी निष्काम सेवाओं से लाभान्वित हों । 

आपके यहा--व्यापारी भाइयों के ठहरने के लिए सुविधा- 
जनक भौर उत्तम प्रभन्ष है | आपके माध्यम से कपड़े खरीदने मे हा 
अनेक लाभ हैं-- जैसे कि कपड़े की श्वरीदी परिश्रम के साथ, ताकि व्यापारियों को अधिकराधिक लाभहों । 
साथ ही, माल पगीन द्वारा पेकिंग होकर, शीघ्र भेजा जाता है। पत्रों का उत्तर अविलम्ब दिया जाता है । 

आपके द्वारा--ज्यापारी भाइयों के लाभ के लिए -- बस्त्रन्‍्ध्यापार-समात्ाार' के म्राध्यम से, कपड़ो 
के भाव शीक्ष और निःशुल्क भेजे जाते हैं । 

सामाजिक एवं धामिक कायों में आपकी विशेष रुचि और योगदान स्वविदित है। आपके द्वारा-- 
सम्बत्‌ २०१५ से-- जैन-तिथि-दर्पश' प्रति वर्ष छपवाकर, हजारों की सख्या में निःशुल्क वितरित किया 


जाता है | साथ ही, आप के द्वारा-मोनागिर जी के मेले के अवसर पर--स्पेशल बसों का प्रबन्ध 
प्रतिवर्ष किया जाता है । 





ऋास्प्तात्क्रारकछ ज्वेल्य प्र्ण्छ्छ ककं> कपड़ा कमोशन एजेन्ट, नया बाजार, ग्वालियर-१ 
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१० 
११ 
१२ 
१३ 
श्र 
१५ 
१६ 
१७ 
श्द 
१६ 
२० 
२१ 


विभिन्न छाबावासो में स्थित्रि जन छाब 


विद्यार्थी का नाम 


उम्र 


थी जेन वबौर नवोन छात्रावास, कटोराताल, लक्षकर-- 


श्री अशोककुमार गोलालारे 
श्री कैलाशचन्द गोलालारे 
श्री राजेन्द्रकुमार खरौआा 
श्री अनिलकुमार गोलसि, 
श्री प्रकाशचन्द परवार 
श्री शिशुपाल वुखारिया 
श्री सुमतचन्द परवार 
श्री वीरेद्रकुमार गोलालारे 
डॉ. वीरेन्द्रकुमार जैसबाल 
श्री रतनचन्द जैसवाल 
श्री चोधरी सनतकुमार 
श्री अरुणकुमार परवार 
डा० विमलकुमार एरन 
डा० विजयकुमार परवार 
डा० धीरेन्द्रकुमार गोल० 
श्री अशोक कुमार ख्रौआ 
श्री आनन्दकुमार लप्तेचु 
श्री श्रवणकुमार लमेंखू 

श्री शिखरचन्द सिधल 
शी नवीनचन्द 

क्षी सोहनलाल 


१६ 8, (6॥. 


१७ 
२२ 
२० 
१६ 


१६ 


॒ः ९ । का नाम 
शक्षा अब, पित 


श्रवि, श्री पन्नालाल 
8, 50. | अवि, श्री पुरनचन्द 
8.,4.$, (6./ जि. अ्री बाबूराम 
8./ 8 5-॥ अवि. श्री उल्फतराय 
बी० कॉम. ही अबि. श्रीमुलचद नायक 
बी. कॉम. है] अबि. श्री कपूर जन्‍्द 


शासकोय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर... 


५ 


श्री विमलबन्द परवाल 


२ श्री विजयकुमार परवार 
३ री चम्भ्रकुमार गोलालारे 
४ श्री सुरेन्द्रकुमार परवार 
४ क्री राजेल्रकुमार परवार 
६ ली राजेन्द्रकुमार परवार 
७ करी विजयकुम्रार परवार 
८ भी सुरेन्द्रकुपार परवार 


२१ 8-८० ८६.8 । अधि, थ्री मानिकचम्द 
१६ बी. ए. (फा.) अबि, श्रीजुगलकिशोर 
२३ ? £ “१. 98.8.5४ अ्रवि. श्री बालमुकुन्द 
२२ “.$५०. (£.) अबि, श्री विधिचन्द 
२१ 8८०४०. (+.) अति, श्री मानिकचन्द 
२२ बी०फॉम०(7#) अधि. श्री गुलाबचन्द 
२० 7 8.8.5.॥ अवि. श्री बाबूलाल 
१६ ४.8, 8. 8,॥| अवबि, श्री पूरन बन्द 
२२ “8, 8. $.॥ वि, श्री भम्मनलाल 
१८ 5८. (+.) भ्रवि. श्री जे के०जैन 
२१ |, 8, 8, $.॥॥ शक्षवि, श्री रिषभदास 
२३ ४. $८. (०) वि. श्री रिषभदास 
२२ 0.#. |. $. वि. श्री सुगतचन्द 
२१ अवि, श्री ताराचन्द 
२३ «58८ (?.) अवि. श्री कपूर बन्द 
२१ 9. $८. मत अबथि, श्री लखमी वनन्‍्द 
१६ 8: $८.॥ अवि, $& 

२१ 5८ (?) 4४५ अधि, श्री भैयालाल 
२२ 5. 5८. 0४. अ्रत्ि, श्री आनन्दीलाल 
१६ 8. $८.॥ अवबि. श्री मानिकचन्द 
१६ 8" 5५.॥ अधि, श्री लखमीचन्द 
२२ 38- $८. [॥४ा अवि, 9 - १8 
१६ 8" 5०. ॥ अवबि, श्री प्यारेलाल 
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नग्र निवेदन 


इस निर्देशिका में यदि:-- 
# कोई विवररा प्रकाशित होने से छूट गया है, 
# प्रकाशित विवरण प्रधुरा है, 
# प्रकाशित विवरण में त्रुदियां हैं, 
# प्रकाशित विबररा सें कोई परिवतंन हुआ है-. 


तो कृपया शीघ्र ही निम्नलिखित पते पर पूरा व सही विवरण भेजने का कष्ट करें । 
साथ ही भविष्य में होने वाली शासकीय जनगराना में नाम के भागे केवल जैन” ही लिख- 
चायें, जिससे भारत में जैनों की वास्तविक जनगणना जानी जा सके । 





बिनीत : 
मम्त्री * वर्द्मान [द० जन नवयुवक सघ 
पाटयो भवन, भाथबर्गंज, ग्वालियर १ 
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ग्वालियर गोटा फेक्ट्री, सराफा बाजार, लश्कर 
बूल कारनर, जैन स्टोसे, जयाजी चौक, लश्कर 
बापना क्‍्लोथ स्टोसे, आर बापना ब्रदर्ण, सराफा बाजार 
में, जन आयरन स्टोर्स, लोहिया बाजार, लश्कर 
में, कमला प्रसाद ओमप्रकास, माघकगज, लश्कर 
में. गगाघर हन्दर चन्द, भमाधवगंज, लश्कर 
मे. इन्दरकःद फुलनचन्द, दोलतगज, लश्कर 
जैन मेन्यू० फेक्चरिंग क., सराफा बाजार, लश्कर 
में. मुस्शीलाल महेन्द्रकुमार, माधवर्गज, लश्कर 
प्रकाण आयरन इन्डस्ट्रीज, लोहिया बाजार, लश्कर 
एटको टाईल्स, इन्डह्ट्येल ऐरिया, ग्वालियर 
में, गनपतलाल किशन लाल, सराफा बाजार, लश्कर 
मे, वर्ंया आमृषण भण्डार सराफा बाजार, लश्कर 
देवचन्द जेन रेलवे दलाल व तम्पालाल जैन बस्त्र दलाल 
में, महाबीर जैन स्टोसे, अयेन्द्र गज, लश्कर 
ऐपकी पिस्टन, मैयालाल प्रेमचन्द व जन पुस्तक सदन 
जे० बी० मंगाराम, ग्लालियर 
में, जैन ब्रदर्त टोपी बाजार लश्कर 
ग्वालियर रेयन विरलानगर 
जे, सी. मिल्स विरलानगर 


१६६ 


पेज नं० 
कबर पर 
कवर पर 


१०६ 
१०६ 
१०६ 
११४ 
११४ 
१२२, 
१३० 
१३० 
१४२ 
१४२ 
१५१ 
१५७ 
१६१ 
१६६ 
१७०,. 
१७१ 
र्७र 
कवर 
कवर: 


पा! पी 


प्राचीन काल से ही ग्वालियर भारत का प्रमुख नगर 
रहा है। यह नगर प्राचीन जन साहित्य एव कला का 
केन्द्र है । ग्वालियर दुर्ग यहाँ की कलाकृतियों एवं तस्कृ- 
सियों का जीता-जागता प्रमाण है। ग्वालियर के इति- 
हांस से ज्ञात होता है कि यहाँ राजकीस व समाजिक 
क्षेत्रों में जैनों का ऊत्रा स्थान रहा है । प्रावीन परम्परा 
को बनाये रल्लने व सामाजिक कार्यो में गतिशीलता 
लाते का कार्यभार नवयुवकों के कन्धों पर होता है, 
उसी उत्तरदाग्रित्त को समभते हुए समाज, धर्म, व 
राष्टू्‌ के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए २ 
अक्टूबर सन १६६६ को बरद्धमान दिगम्वर जैन नवशुवक 
सघ की स्थापना की गई । जिसका प्रथम नेतृत्व अध्यक्ष 
प्रो" शान्तिलाल जी गिरघरवाल, उपाध्यक्ष श्री उत्तम- 
चन्द्र गगवाल, मन्त्री थ्री धर्मचन्दर बाकलीवाल कोपा- 
ध्यक्ष श्री केशरीमल पाटनी ने किया । इसके अतिरिक्त 
४५ उत्माही सदस्यों ने मिलकर संघ का प्रारम्भिक 
गठन कर, काय॑ प्रारम्भ किया । द्वितीय वर्ष में अध्यक्ष 
प्रो० लानचन्द जी, मन्त्री श्री केशरीमल पाटनी व 
कोषाध्यक्ष श्री मोतीलाल जी बज के नेतृत्व में कार्य 
किया गया | वर्तमान के पदाधिकारी और सदस्यों की 
विस्तृत सूची पृष्ठ न० एक पर दी गई है। 

समाज के युवकों का शारीरिक नौटिक, 
आध्यात्मिक, नंतिक, सांस्कृतिक विकास करना | तन, 
सते, घन से समाज थ्‌ शर्म की सेवा करना, 
कुरीतियों को दुर कर व्यवहारिक उचित प्रवृत्तियो को 
कार्यान्वित करना, सरोबो की शिक्षा आदि आवश्यक 
कार्यो में मदद करना, बन्धुत्व, सामाजिक एकता, 
मानवता आदि गुणों को जागृत करते हुए जैन धममं का 
प्रचार-प्रतार करना, संघ के मुख्य उद्देश्य हैं। सबधित 
वातावरण उपस्थिति करने के लिये समय-समय पर 
गोष्ठियां व समभाए आयोजित की जाती हैं॥ यथा समय 
जाहर के प्रतिष्ठित बक्ताओ को आपमान्त्रित कर समाज 
व सदस्यों को उसके अनुभवों व ज्ञान से लाभान्वित 


सा + वाहक % पड 


& वर्द्ध मान दिशम्बर जैन नवयुव॒क संघ, 


फीडबाना ओली, ग्वालियर- १ 


किया जाता रहा है| बर्तमान में बद्धं मान पुस्तकालय एव 
वाचनालय, पुस्त-कोप स्पोध्स क्लब आदि विधिबरत 
रचनात्मक कार्य सस्थ। द्वारा किये जा रहे हैं। पृथक 
पृथक जातियों व सम्प्रदाओं में बढे हुए जैन समाज को 
नगर के भिन्न भिन्न भागों में रहने सहने और उनका 
ग्वालिय र-व्यापी असाम्प्रदायिक संगठन न होने के कारण 
आपस में जानकारी नही के बरावर है। इस कारण 
बहुत पमय से आवश्क+ अनुभव की जा रही थी कि 
ग्वालियर के जैनो के बारे मे एक निर्देशिका प्रकाशित 
की जाते जिससे उनकी सांस्कृतिक सामाजिक, आर्थिक 
राजनैतिक तथा मन्दिरों घर्ृशालाओं, पाठशालाओ 
मंस्थाओं आदि का जनसाधारण को परिज्ञान हो ताकि 
पारस्परिक जानकारी हो और सम्पर्को में वृद्धि हो सके । 
इसी प्रेरणा ने संघ को ग्वालियर निर्देशिका प्रकाशित 
करने को प्रेरित किया । 

निर्देशिका में सम्पूर्ण सामग्री के अनुक्रम की नियत 
करने और विवरण को प्रस्तुत करने में सम्प्रदाधिक भेद 
को गौण रखा गया है। दिगम्बर, इवेताम्वर जेसवाल 
आदि सभी की जानकारी विस्तृत दृष्टिकोण रखते हुये 
दो गई है । अपने ढग का नया और ग्यालियर ज॑न 
समाज के लिये इस तरह का पहिला प्रयास होने से 
अनेक प्रारम्भिक जटिल समस्याओं का सामना करना 
पडा, । बारबार रूप रेखा बदलनों पड़ी । कार्य सभी को 
सुन्दर ओर उपयोगी लगने पर भी पूरी सामग्री एकत्रित 
करने में हर किसी का पर्याप्त सहयोग प्राप्त न, हो 
सका । निर्देशिका को पूर्णतया स्थावलम्बी बनाने हेतु जैन 
व्यापारियों व उच्चोग पतियों से विशापन प्र।प्त किग्रे हैं । 
बिशापन दाताओ ने बढ़ी उदारता से विशापन देकर 
हमे आधिक सहयोग प्रदान किया है। जिसके कारण 
हम इस निर्देशिका को समाज मे प्रचाराध लागत के 
एक चौथाई मूल्य पर देने में सफल हुए है। 

इसमे ग्वालियर के जन के अतीत व बतंमानच की 
भाँकी प्रश्तुत की गई है जिससे समाज को अपनी स्थिति 
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सामाजिक महत्व व प्रवतियों पर दृष्टिपात करते का 
भवसर प्राप्त होगा । वैवाहिक सम्बन्धों को तय करने 
शासफीय और वास्तविक जैन जनगणना की तुलना 
करने, जैन व्यापारियों डॉक्टरों, वकीलों आदि से सम्पर्क 
स्थापित करने में यह निर्देशिका सहायक सिद्ध होगी। 
और अन्त में संघ के रचनात्मक कार्यों के लिये आधार 
स्तस्भ होगी । यह समाज के सहयोग व सदस्यों के अथक 
परिश्वम का फल है | संघ उन सभी बन्घुओं का अत्यन्त 
आभारी है जिनसे परोक्ष या प्रत्यक्ष कृप मे इस कार्य में 
किसी भी प्रकार की सहायता मिली है । सम्पादक 
मण्डल सराहना का पात्र है जिसके सुप्रयत्नों से निर्देशिका 
का प्रस्तुत रूप उपलब्ध हुआ है। सभी ने किसी ने 
किसी रूप में बहुमूल्य योग दिया है। फिर भी कुछ 
विशिष्ठ साथियों घ महानुभावों का उल्लेख करना मैं 
अपना कर्तव्य प्रमभता हू । 


सच के अध्यक्ष प्रो. लालचाद जी सम्पूर्ण योजना 
के पीछे शॉक्तिस्त्रोत रहे हैं । श्री मिश्नीलाल जी पाटनी के 
सार्वजनिक अनुभव व उनके सुलभे हुये विचारो का 
प्रकाशन में पूर्ण उपयोग किया गया है। वे वयोवृद्ध है 
किन्तु उनका उत्साह युबको से कही अधिक है । प्रधान 
सम्पादक प्रो, एन. एल. जैन ने कर्तव्य पर।यणता का 
परिचय देते हुये हर समय प्रकाशन की सफलता के लिये 
प्रत्येक सभव प्रयास किया है। सह सम्पादक श्री 
कपूरघन्द जी वरेया की आकर्षक शुद्ध शैली ने बिखरी 
हुई सामप्री को क्रमबद्ध प्रस्तुत कर सम्बन्धित विषयों 
का रूप ही बदल दिया है?! श्री रविस्द्र मालव, भरी 
नरेन्द्र कुमार सोनी ने यथा समय अकथनीय सम्भव 
सहयोग प्रदान किया है श्री कंलाशचन्द जैन ये 
शी धर्मचन्द वाकलीवाल ने विज्ञापन कार्य में अभूत- 
पूर्व योग दिया है। संघ के समस्त सदस्यों द्वारा किये 
गये सम्बन्धित प्रयास अनुकरणीय हैं जो भविष्य में 
प्रेरणा के ललोत रहेगें। 


हस काये में रूप रेखा बतने के समय से पूर्ण होने 
तक अनेक कठिनाईयाँ उपस्थित हुई हैं किन्तु सबसे 
बड़ी कठिनाई व्यक्तियों द्वारा सम्बन्धित सामन्नी देते 
समय विलम्ब करना है। मुझे खेद हैं अब भी ऐसे अनेक 
व्यक्ति हैं जिन्होंने अनेकों वार मौलिक लिखित और 
व्यक्तिगत रूप से की गई प्रार्थनाओं पर भी जानकारी 
देने या भेजने का कष्ट सही किया । कठिनायों से लिए- 
चत सामग्री प्रारम्भ से हो प्रेस में नहीं दी जा तको, 
अन्तिम स्टेज तक नवीन सामग्री आमने पर संशोधन करने 
पड़े । प्रेस के व्यवस्थापक भी जाँब कार्य की अधिकता 
के काश्ण यथोधित समय इस ओर न दे सके। इसी 
कारण निर्देशिका देर से प्रकाशित हो सकी है। इसके 
लिये मुझे खेद है । 

प्राचीन शास्त्रों, लेखों, राज्य पत्रों, बयोवुर्द व्यक्तियों 
के अनुभवों व सकजित तथ्यों के क्षाघार पर यत्र तन 
बिखरे मोतियो को अतीत्त की घुल व वतंमान की 
परिस्थिति से जो कुछ भी हुँम उठ सके हैं आपके समक्ष 
प्रस्तुत हैं । सुझाव, अशुद्धियाँ सजोघन आदि के लिये 
आपके विचार भविष्य में मार्गवर्ंन करावेंगे ऐसी आशा 
है । यदि समाज व सदस्यगण अतीत के आधदर्शों से 
प्रेरणा और वतंमान परिस्थिति से शिक्षा लेते हुये 
विकास शील प्रधृत्ति को अपनाबेंगे और भविष्य के 
निर्माण मे लगेंगे तो संघ अपने इस श्रम को सफल 
समभेगा । 


सध के भावी-कार्यक्रम-- 
& मेरिज ब्यूरो, को स्थापना 
& जेंन कॉलीनी का निर्माण 
#& गरीब व विद्यवाओ के लिए लघु उद्योग की 
स्थापना 


ह प्रतिष्ठित व्यक्तियों का जीबन परिचय 
प्रकाशित करना 


महासन्त्री 
केतारी मल पालनी 


श्ष्द 








प्रो, लाल चन्द्र जैन 


ललित मन्जी व सम्पावक सदस्य 
प्रधान सम्पादक व उपाध्यक्ष रविन्द्र 'मालव' 
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| कपूरचन्द बरेया $ 
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सम्पादक सदस्य 4 सहमस्त्री 
कैलाशचरद जेन 


सम्पादक सदस्य 


नरेन्द्र कुमार सोनी 





प्रधान संवादक वे महामर्ती 
केशरोमल पाटनो 
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कमलकिशोर गोधा डे 









न आप इइ फ आाफ 0 
तल के अब 
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ऋषभ कुमार ही 


४ 
जखु ककल है 
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मोतीलाल बज 






शान्तिकुमार जैन 





ताराचनद वांठिया 


प्रकाशचन्द वरेया 
कवर हिजाईनर 





झ्लोमप्रवाश सराबगी राजेन्द्र कुमार पांड्या 





प्रजीतकुमार रियांवाला , अजीत कुमार बड़जात्या रमेशचन्द जैन, मुरार 
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डिग्री कलिज के कोर्स की पुस्तक मिलने का एकमात्र स्थान :.... 
जेन पुस्तक सदन 
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पाटनकर बाजार, ग्याल्पिर- 
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5 आम आह -> आप... आय 


दुकान, भवन आदि को चमकाने के लिये 
यदि पेन्ट्स गरनिस खरीदना है तो केवल 


॥ शालीमार पेन्टस 


॥ ही खरीदें 
॥ & लकड़ी के फर्नोचर प्रादि--शालीमार बुडकोट 
| & सटोल के फर्नोचर पग्रावि--शालीमार स्टील कोट 
& दोवारों छतों ग्रादि--शालीमार डाई डिस्टेम्बर दद& 
ऑपल बा3ड, डयूरोडोछ, सुपर 
॥ लेक व प्लास्टिक एमछसन का 
|| ही प्रयोग कीजिये । 


॥ 7 हार है हिगे गातीआए न भाए मे। केश । 


मिलने का एक मात्र स्थान 


न्ज्जें नन्‍य॒ ब्यल्द रखे 
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